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स्मृतिमात्रेण शेषेषु 


पित्रोः सर्मापतेयं स्यात 
कृतिम प्रीतये तयोः ॥ 


3 
तकसंग्रहः 
सानुवाद: 
न्यायबोधिनी-कलाद्वयसंबलितः 
( हिन्दीव्यास्यासहितपदङृत्योपेतश्च ) 
प्रत्यक्षपरिच्छेदः 


“न नळ 


निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरु वन्दनम्‌ । 
बालानां सुखबोधाय क्रियते तकंसंग्रहः ॥ 
हृदय में विश्‍व के स्वामी परमात्मा को रख कर तथा गुरु की वन्दना कर बालकों 
को सुखपूर्वंक न्याय-पदार्थो का बोघ कराने के लिए तकंसंग्रहनामक ग्रन्थ की रचना की 
जा रही है । | 
न्यायबोधिनी 
अखिलागमसञ्चारि श्रीकृष्णाख्यं परं मह: । 
ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम्‌ ॥। 
चिकीषितस्य ग्रन्थस्य निविध्नपरिसमाप्त्यथंमिष्टदेवतानमस्कारात्मकं 
मङ्गल शिष्यशिक्षाये ग्रन्थतो निबध्नाति - निधायेति । 
हिस्दी-कला 
यस्मिनु ध्याते भवेत्‌ सिद्धिगेणनाथे गजानने । 
सो ऽनुगृह्‌ णातु नस्तूर्ण बुद्धिराशिगुणालय: ॥। 
समस्त आगमों के प्रतिपाद्यतत्त्व श्रीकृष्णनामक सर्वोत्कृष्ट ( लोकोत्तर ) तेज 
का ध्यान कर गोवर्धाननामक न्यायशास्त्र के विद्वान न्यायाभिमत पदार्षो का बोधक 
होने के कारण “न्यायबोधिनी” इस यथाथंनामवाली विस्तृत ब्याख्या को निर्मित 
करते हैं । ॒ 
प्रस्तुत व्याख्येय प्रन्थ तकंसंग्रह्‌ की ब्याख्या के प्रारम्भ में मूल प्रत्य के 
कर्ता श्रीअन्नंभट्टदारा किये गये इष्टदेवतानमस्कारास्मक सद्भुल का प्रयोजन 
दर्शाते हुए गोवर्धन सुधी कहते हैं: कि चिकीधित (निर्माण के लिए अभीष्ट ) 


३ तकंसंग्रह: [ प्रत्यक्षपरिच्छेद: 
द्रव्यगुणकसंसामान्यविशेषससवायाभावाः सप्त पदार्थाः । 


द्रव्य-गुण-कमं-सामान्य -विशेष-समवाय और अभाव ये सात पदार्थ हैं । 


स्यायबोधिनी 


अथ पदार्थान्‌ विभजते--द्रव्येति । तत्र सप्तग्रहणं पदार्थत्वं द्रव्यादिस- 
प्लान्यतमत्वव्याप्यमिति व्याप्तिलाभाय । 


ननु शक्तिपदाथंस्याष्टमस्य सत्त्वात्‌ कथं सप्तैवेति । तथाहि वह्िसंयुक्तें- 
न्धनादौ सत्यपि मणिसंयोगे दाहो न जायते, तच्छुन्येन तु जायते । अतो 
मणिसमवधाने शक्तिनेश्यति मण्यभावदद्यायां दाहानुकला शक्तिदत्पद्यत इति 
कल्प्यते । तस्मात शक्तिरतिरिक्तः पदार्थ इति चेत्‌, न, मणेः प्रतिबन्धकत्वेन 
मण्यभावस्य कारणत्वेनेव निर्वाहे मणिसमवधानासमवधानाभ्यामनन्त- 
शक्ति-तदुध्वंस-ततुप्रागभावकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ सप्तवेति 
सिद्धम्‌ । | 

हिन्दी-कला 

ग्रन्थ ( तकंसंग्रह ) की निविध्न परिसमाप्ति के लिए ग्रन्थकार श्रीअन्नंभट्ट 
मन में किये गये मङ्गल को शिष्यों की शिक्षा के लिये, अर्थात्‌ शिष्यगण भी कार्यारम्भ 
में मंगल किया करें इस अभिप्राय से, ग्रन्थ के आदि में “निधाय हृदि विश्वेशम्‌” इस 
एलोक के रूप में उल्लिखित करते हैं । 


अब पदार्थो का विभाग करते हैँ--द्रव्य गुण कमे इत्यादि । अर्थात्‌ द्रव्य गुण- 
कर्म आदि पदार्थ सात होते हैं। यहाँ पदार्थो का विभाग-बोध तो द्रव्य-गुण आदि के 
पृथक्‌-पृथक्‌ नामोल्लेख से ही हो जायगा, अत: 'सप्त' इस संख्यावाचक पद का उल्लेख 
व्यथं है- ऐसी शङ्का नहीं की जा सकती है , क्योंकि “पदार्थ॑त्वधमं द्रव्यादिसप्तान्य- 
तमत्व का व्याप्य है” इस व्याप्ति का बोध कराने के लिये मूलकार ने सप्त-ग्रहण 
किया है । अर्थात्‌ “जहाँ-जहाँ पदाथंत्व है वहाँ-वहाँ द्रव्यादिसप्तान्यतमत्व है” इस 
व्याप्ति का लाभ होने से सभी पदार्थ द्रव्यादि सात के अन्तगंत ही समाविष्ट हैं, 
इनसे अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है, यह सूचित करने के लिये मूल में 'सप्त' पद का 
उल्लेख किया गया है । 

शद्भा--मीमांसक आदि को अभिमत शक्ति भी एक अष्टम पदार्थ है, अतः 
“सप्तैव पदार्थाः यह कथन केसे संगत है? क्योंकि काष्ठादिरूप इन्धन में अग्नि 
का संयोग रहने पर भी यदि उसमें चन्द्रकान्तमणि का संयोग हो जाय, तो दाह नहीं 
होता है । किन्तु मणिसंयोग का अभाव रहने पर उस अग्नि से दाह हो जाता है । 
इसलिये यह कल्पना की जाती है कि मणिससिधान की दशा में अग्नि की दाहकता- 


म्यायबोधिनी-कलासंवरित ३ 


तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवाय्याकाशकालदियास्ममनांसि नवव । 
रूपरसगन्धर१शसंश्यापरिमाणपथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापर- 
स्वगुरुतवद्रवत्वर रेहशब्दबुदधिसुखदुः खेच्छाट्टेषप्रयस्तघर्माधमंसंस्कारा- 
शचतुविशतिगु णाः । 
पदार्थों के अन्तर्गत द्रव्य नव ही होते हैं, पृथिवी-अप्‌,( जल )-तेज-वायु-आकाश- 
काल-दिक्‌ (दिशा) आत्मा और मन । 
रूप-रस-गन्ध-स्पशं-संख्या-परिमाण-पृथक्त्व -संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व-गुरुत्व- 
द्रवत्वस्नेह-शन्द-बुद्धि-सुख-दु:ख-इच्छा-दवेष-प्रयर्न-धमं-अधमं और संस्कार ये चौबीस 
गुण हैं। 
न्यायबोधिनी 
द्रव्याणि विभजते-प्रथिवीति । नन्वन्धकारस्य दशमद्रव्यस्य सत्त्वात्‌ 
कथं नवैवेति ? तथाहि नीलं तमश्चलतीति प्रतीतेर्नीलख्पाश्रयत्वेन क्रिया- 
श्रयत्वेन च द्रव्यत्वं सिद्धम्‌ । न च कलप्तद्रव्येष्वन्तर्भावात्‌ कुतो दशमद्रव्य- 
त्वमिति वाच्यम्‌ । तमसो रूपवत्त्वात्‌ i कर कस्य वायोश्च नी रूप- 
त्वान्न तेष्वन्तर्भावः। तमसो निर्गेन्धत्वान्न पर्थिव्यामन्तर्भावः । जलतेजसोः 
शीतोषणस्पर्शवत्त्वान्त तयोरन्तर्भावः। तस्मात्तमसो दशमद्रव्यत्वं सिद्धमिति 
चेत्‌, न, तेगोऽभावरूपत्वेनवोपपत्तावतिरिक्ततत्कल्पनायां मानाभावात्‌ । 
हिन्दी-कला 
शक्ति नष्ट हो जाती है और मणि के हट जाने पर उसमें पुनः दाहानुकूल शक्ति उत्पन्न 
हो जाती है । इससे सिद्ध होता है कि शक्तिनामक अतिरिक्त आठवां पदार्थ भी है । 
समाधान--दाह के प्रति मणि के प्रतिबन्धक होने से प्रतिबन्धकाभाव के रूप 
में मण्यभाव को भी सहकारी कारण मानने से ही काम चल जायगा । ऐसी स्थिति 
में बार-बार मणि के समवधान और असमवधान के कारण अनन्तशक्ति की तथा उसके 
अनन्त ध्वंस की ओर अनन्त प्रागभाव की कल्पना भनुचित है। अतः सात ही पदार्थ 
हैं, यह सिद्ध है । 
द्भा- अन्धकार भी दशम द्रव्य है, तब नव ही द्रव्य है, यह कसे 
कहा ? क्योंकि “नीलं तमश्चरूति” ऐसी प्रतीति होने से नीलरूप एवं चलन 
क्रिया का आश्रय होने के कारण अन्धकार में भी द्रव्यत्व सिद्ध है। यहाँ ऐसा 
नहीं कह सकते कि निश्चित पृथिवी आदि नव द्रव्गें में ही तम का भी अन्तर्भाब होने 
से वह दशम द्रव्य केसे होगा ? क्योंकि अन्धकार के रूपयुक्त होने से तथा भाकाशादि 
पांच तथा वायु के रूपरहित होने से इनमें अन्धकार का समावेश नहीं हो सकता है । 
एवं जल और तेज के क्रमशः शीत और उष्ण स्पर्शवाला होने के कारण स्पशंहीन 


४ तकंसंप्रहः [ प्रत्यक्षपरि च्छेद: 


उत्केपणापक्षेपणाकुज्यनप्रसारणगमनानि पञ्च कर्माणि २ 


परमपरञ्चेति द्विविधं सामान्यम्‌ । नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषा- 
स्त्वनन्ता एव । समवायस्त्वेक एव । 


अभावश्चतुविधः प्रागमावः, प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावोऽन्यो- 
त्यासावश्चेति । इत्युद्वेशग्रन्थः । 


उत्क पण-अपक्षेपण-आकु-न-प्रसारण और गमन ये पाँच कमं हैं। 
पर और अपर दो प्रकार के सामान्य ( जाति ) होते हैं। नित्य द्रव्य में ही रहने 
बाले विशेष हैं और बे अनन्त हैं। समवाय एक ही है । 
अभाव चार प्रकारका होता है, प्रागभाव-प्रष्वंसाभाव-अत्यन्ताभाव और अन्योन्या- 
भाव । 
' यहाँ तक उद्द शग्रन्थ है । अर्थात्‌ यहाँ तक पदार्थो के नाममात्र का कथन किया 
गया , इनका लक्षण और विशेष विचार आगे होगा । 


न्यायबोचिनो 

ख च विनिगमनाविरहात्‌ तेज एव तमोऽभावस्वरूपमस्त्विति वाच्यम्‌, तेज- 
सोऽभावस्वरूपत्वे सर्वानुभूतोषणस्पर्शाश्रयद्रव्यान्तरकल्पने गौरवात्‌ । तस्मा- 
दुष्णस्पशंगुणाश्रयतया तेजसो द्रव्यत्वं सिद्धम्‌ । तमसि नीलत्वादिप्रतीतिस्तु 
भ्रान्तिरेव, दीपापसरणक्रियाया एव तत्र भानात्‌ । 

| हिन्दी-कला 
तम का इन दोनों में भी अन्तर्भाव नही हो सकता है । अतः दशम द्रव्य के रूप में 
तम सिद्ध हो जाता है । 


समाधान--तम को तेज का अभावरूप मान लेने से ही काम चल जायगा, अतः 
अतिरिक्त द्रव्य के रूप में उसकी कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है । यह नहीं कह 
सकते कि एकतरपक्षपातिनी युक्ति के अभाव में तेज ही तम का अभाव रूप है और 
तम द्रव्य है। क्योंकि तेज यदि स्वतन्त्र द्रव्य न होकर तम का अभाव रूप हो तो 
सभी को अनुभूयमान उष्णस्पर्श का आश्रय कौन होगा ? अर्थात्‌ तब उष्णस्पर्शं के 
आश्रय के रूप में तेज से अतिरिक्त किसी दूसरे द्रव्य की कल्पना करनी पड़ जायगी 
और वंसा करने में गोरवदोष होगा । 

इसलिये प्रतीयमान उष्णस्पर्श-गुण के आश्रय के रूप में तेज को तो द्रव्य मानना 


ही होगा और तम उसका अभावरूप होगा । तम में नीलता की प्रतीति भ्रम है तथा 
क्रिया कीं प्रतोति भी दीपक के चलने के कारण भ्रान्ति ही है । 


न्यायबो धिनी-करासंबलितः १ 


तत्र गन्धवती पृथिवी । सा द्विविधा । नित्या अनित्या च । 
नित्या परमाणरूपा । अनित्या कार्यरूपा । पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रि- 
यविषयभेदात्‌ । शरीरमस्मदादीनाम्‌ । इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणम्‌ 
सासाग्रवति । विषयो मृत्पाषाणादिः । 
नौ द्रव्यो के अन्तर्गत पृथिवी गन्धवती है । अर्थात्‌ जिसमें गन्ध हो, वह पृथिवी 
है। वह दो प्रकार की होती है-नित्य पृथिवी ओर अनित्य परथिवी । नित्य पृथिवी 
परमाणृरूप है । अनित्य पृथिवी कार्यरूप है। शरीर“ इन्द्रिय और विषय के भेद से 
कायरूप अनित्य पृथिवी फिर तीन प्रकार की होती है। हम लोगों का शरीर अनित्य 
पृथिवी का एक भेद है । गन्ध को ग्रहण करने वाला तथा नासिका के अग्रभाग में 
रहने वाला प्राण इन्द्रियरूप पृथिवी है । मिट्टी पाषाण ( पत्थर ) आदि विषय रूप 


पृथिवी है । 
न्यायंबोधिती 
गन्धवतीति । गन्धवत्वं पृथिव्या लक्षणम्‌ । लक्ष्या पृथिवी । पृथिवीत्वं 
लक्ष्यतावच्छेदकम्‌ । यद्धर्मावच्छिन्नं रक्ष्यं स घर्मो लक्ष्यतावच्छेदक: ॥ 
यो धर्मो यस्यावच्छेदकः स तद्धर्म्मावच्छिन्न: । तथा च लक्ष्यतावच्छेदकं 
पृथिवीत्वं चेत्‌-लक्ष्यता पृथिवीत्वावच्छिन्ना । गन्धसमानाघिक रणद्रव्यत्व- 
व्याप्यजातिमत्त्वं पृथिव्या लक्षणम्‌ । 
हिन्दी-कला 
गन्धवत्त्व पृथिवी का लक्षण है, पृथिवी लक्ष्य है और पृथिवीत्वधमं पृथिवी 
में रहने वाली लक्ष्यता का अवच्छेदक हैं। क्योंकि जिस घर्म से अवच्छिन्न 
( युक्त ) लक्ष्य होता है, वह धमं लक्ष्यता का अवच्छेदक होता है। तथा जो धर्म 
जिसका अवच्छेदक होता है, उस धर्म से वह अवच्छिन्न कहाता है । जैसे, पृथिवीवत्ति 
लक्ष्यता का अवच्छेदक पृथिवीत्व है, अतः पृथिवीगत लक्ष्यता पृथिवीत्य धर्म से अब- 
च्छिन्न हुई। यहाँ का विशेष विचार संस्कृत-कला व्याख्या में द्रष्टब्य है । 
मूलोक्त गन्धवत्त्वलक्षण अव्याप्तिदोष से ग्रस्त है। क्योंकि उत्पत्तिकालीन घट 
में गन्ध नहीं होता है। “उत्पन्न द्रव्यं क्षणमगुणं निष्क्रिय च तिष्ठति” यह नैयापिकों 
की मान्यता है। इसलिये न्यायबोधिनीकार पृथिवी के उक्त लक्षण का परिष्कृत रूप 
स्पष्ट करते हैं-- 


“'गन्धसमानाधिकरण-द्रव्यत्व-व्याध्यज़ातिमत्त्वं पृथिवीत्वम्‌’ यह पृथिवी का 
निष्कृष्ट लक्षण है । अर्थात गन्ध के समान अधिकरण में रहनेवाली (अहाँ गन्ध रहता 
है, वहाँ रहनेवाली) द्रव्यत्व की व्याप्या (न्यूनदेशवृत्ति) पृथिवीत्वजाति जिसमें रहे, 
वह पृथिवी है । द्रव्यों के अन्तगंत गन्ध के ' साथ रहने वाली जाति जिसमें हो, बह्‌ 
पृथिवी है, यह सारांश है। | 


६ ' तकंसं ग्रह: [ प्रत्यक्षपरिच्छेद: 


शोतस्पर्शवत्य आपः । ता द्विविधाः । नित्याः अनित्याश्च । 
नित्याः परमाणुरूपाः अनित्याः कार्य्यरूपाः । पुनस्त्रिविधाः शरीरे- 
न्द्रियविधयभेदात । शरीरं वरुणलोके । इन्द्रियं रसग्राहक रसनं 
जिह्लाग्रवति । विषयः सरित्समुद्राबिः । 
उष्णस्पर्शवत्तेजः । तञ्च द्विविधम्‌ । नित्यमनित्यञ्च । नित्यं 
परमाण्रूपम्‌ । अनित्यं कार्यरूपम्‌ । पुनस्त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषय- 
भवात्‌ । शरीरमादित्यलोके प्रसिद्धम्‌ । इन्द्रियं रूपग्राहक चः 
कृष्णताराग्रवति । विषयश्चतुविधो भोमदिव्योदर्याकरजभेदात्‌ । 
भोम वह्वधादिकम्‌ । अबिन्धनं दिव्यं विद्य॒दादि । भुक्तस्य परिणाम- 
हेतुरुदर्यम । आकरजं सुवर्णादि । 
शीतल स्पशं जिसका है, वह जल है । वह दो प्रकार का होता है-नित्य जल 


ओर अनित्य जल । नित्य जल परमाणरूप है । अनित्य जल कार्यरूप है । शरीर-इन्द्रिय 
भोर विषय के भेद से कार्यरूप अनित्य जल फिर तीन प्रकार का होता। जल का 


शरीर वरुणलोक में होता है। रस कों ग्रहण करने वाली तथा जिह्वा के अग्रभाग में 
रहने वाली रसना नामक इन्द्रिय अल की है । नदी समुद्र आदि विषयरूप जल है । 


जिसका उष्ण स्पर्श है, ऐसा द्रब्य तेज है। वह भी दो प्रकार का होता हैं— 
नित्य तेज और अनित्य तेज । नित्य तेज परमाणु रूप है । भनित्य तेज कार्यरूप 
होता है । कार्यरूप अनित्य तेज फिर तीन प्रकार का होता है-शरीर-इन्द्रिय और 
विषय के भेद से। शरीररूप अनित्य तेज अर्थात्‌ तेजस शरीर आदित्य लोक में 
प्रसिद्ध ( शास्त्र प्रसिद्ध ) है । इन्द्रिय रूप तेज चक्षु है, जो रूप का ग्रहण करता है 
और चक्षुगोलक के अन्तर्गत कृष्णतारा के अम्रभाग में स्थित रहता है । विषय रूप तेज 
शार प्रकार का होता है --भौम- दिव्य-उदये और आकरज के भेद से । अग्नि आदि 
भौम तेज है जल ही जिसका इन्धन है, ऐसा विद्यत्‌ आदि दिव्य तेज है । खाये हुए 
पदार्थ के परिपाक का हेतु तेज उद्यं तेज है । तथा सुवर्ण आदि आकरज ( खान से 
पैदा हुआ, खनिज ) तेज है । 

न्यायबोषिनी 


एवं शीतस्पर्शेवत्वादिलक्षणेषु जलादीनां लक्ष्यता जलत्वादीनां लक्ष्यता- 
वश्छेदकत्वं च वोध्यम्‌ । 

इसी प्रकार “शीतस्पर्शवत्य आपः” आदि अग्रिम लक्षणों में जल और तेज में 

लक्ष्यता है तथा जलत्व ग्रौर तेजसत्व धम में लक्ष्यतावच्छेदकत्व है, ऐसा समझना 


खाहिये । 


._न्यायवोधिनीन्‍कलासंब लित: त 


रूपरहितस्पशंवान वायुः । स द्विविधः । नित्योञ्नित्यश्च । 
नित्यः परमाणरूपः । अनित्यः कार्यरूयः । पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रिय- 
विषयभेदात्‌ । शरीरं वायुलोके । इन्द्रिय स्पर्शप्राहक त्वक 
सर्वशरीरवति । विषयो वक्षादिकम्पनहेतुः । शरोरान्तःसञ्चारौ 
वायुः प्राणः । स खंको5प्युपाधिभेदात्‌ प्राणापानादिसंज्ञां लभते । 
रूप से रहित हो ओर स्पर्श ताला हो, ऐसा द्रव्य वायु है। वह दो प्रकार का 
होता है - नित्य और अनित्य । नित्य धायु परमाण रूप है और अनित्य वायु कार्यरूप 
है । कार्यरूप अनित्य वायु का फिर तीन भेद है--शरीर-इन्द्रिय और विषय । 
शरीरात्मक वायु वायु लोक में होता है। वायवीय इन्द्रिय त्वचा है, जो स्पर्श का 
ग्राहक है और समस्त शरीर में ब्याप्त है। विषय के रूप में वाय वह है, जो वृक्षादि 
के कम्पन का हेतु बनता है। वह शरीर के अन्दर सःश्वरण करने वाली विषयभूत 
वायु प्राण है। वह प्राणवायु एक होता हुआ भी हृदय आदि उपाधि के भेद से पाँच 
प्रकार का होता है और प्राण-अपान-समान-व्यान और उदान संज्ञा को प्राप्त 


कर जाता है । 
न्यायबोधिनी 
एवं पृथिव्यादित्रिक॑ निरूप्य वायु निरूपयति--खूपरहितेति । रूप- 
रहितत्वे सति स्पर्शवत्त्वं वायोलेक्षणम्‌ । सति सप्तम्या विशिष्टाथंकतया 
सांमानाधिकरण्यसम्बन्धेन रूपत्वावच्छिस्नप्रतियोगिताकाभावविकषिष्ट- 
स्पशंवत्त्व वायोलेक्षणम्‌ । विशेषणांशानुपादाने स्पशंवत्त्वमात्रस्य रूक्षणत्वे 
पृथिव्यादित्रिकेऽतिव्याप्तिः, तद्वारणाय विशेषणोपादानम्‌ । तावन्मात्रो- 
पादाने आकाशादावतिव्याप्तिः, तदुवारणाय विशेष्योपादानम्‌ । 
हिस्दी-कला 
इस प्रकार पृथिवी आदि तीन का स्वरूप बताने के बाद मूलकार वायु का स्वरूप 
बताते हैं --““रूपरहितस्पशंवान्‌ वायः” इत्यादि द्वारा। अर्थात्‌ “रूपरहितत्वे सति 
स्पशेवस्वम्‌” यह वायु का लक्षण हुआ ।' यहाँ रूपरहितत्व का अर्थ है--रूपाभाव, 
अर्थात्‌ रूपत्वावच्छिन्न-प्रतियोगिताकअभाव । “सति' इस सप्तम्यन्त पद का अथं है-- 
विशिष्ट, जिसका स्पर्श पदार्थ के साथ अन्वय होगा । यहाँ रूपाभाव-विशिष्ट स्पर्श 
का अभिप्राय है--सामानाधिकरण्यसम्बन्ध से रूप/भाव-विशिष्ट स्पशे। अर्थात्‌ 
समान अधिकरण में रूपाभाव और स्पर्श का रहना अभिप्र त है। वायु अधिकरण में 
रूपाभाव के साथ स्पर्श रहता है, इसलिये रूपाभाव-विशिष्ट स्पर्शवत्त्व अर्थात्‌ 
'रूपत्व।वच्छित्प्रतियोगिताकाभाव-विशिष्ट स्पशेवत्व' यह वायु का परिष्कृत अक्षण 
निष्पक्ष हुआ । विशेष संस्कृत-कळा व्याख्या में देखिये । 


द्द . तर्कसंग्रहः [ प्रत्यक्षपरिच्छेदः 
म्याययोंधिनी 


अतिव्याप्तिर्नाम-अलक्ष्ये लक्षणसत्त्वम्‌ । यथा गोः म्युञ्जित्व लक्षणं 
कृतञ्चेत्‌ -लछक्ष्यभूतगोमिन्नमहिष्यादावतिव्याप्ति, तत्रापि श्युद्ित्वस्य 
विद्यमानत्वात्‌ । अव्याप्तिर्नाम-लक्ष्येकदेशावृत्तित्वम्‌ । लक्ष्येकदेशे = लक्य- 
तावच्छेदकाश्रयीभूते क्वचिल्लक्ष्ये लक्षणासत्त्वमग्यात्तिरित्यर्थ: । यथा 
गोर्नीलरूपवत्त्वं लक्षणं कृतं चिल्लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयी भुतश्वेतगवि अव्याप्ति 
तत्र नीलरूपाभावात्‌ । असंभवो नाम लक्ष्यमात्रे कुत्रापि लक्षणासत्त्वमु । 
यथा गोरेकशफवत्त्वम्‌ । गोसामान्यस्य द्विश्चफवत्त्वेन एकशफवत्त्वस्य 
कुत्राप्यसत्वात्‌ । अतिव्याप्त्यव्याप्त्यसंभवानां निष्कृष्टलक्षणानि-- 
लक्ष्यतावच्छेदकस मांनाधिकरणत्वे सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगि- 
ताकभेदसामानाधिकरण्यमतिव्याप्ति: । 


अव्याप्तिस्तु लक्ष्यतावच्छदकसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्‌ । 
असंभवस्तु छक्ष्यतावच्छदकव्यापकी भुताभावप्रतियोगित्वम्‌ । 


हिच्दी-कला 
इस लक्षण में 'रूपाभाव' विशेषण न दिया जाय और स्पशंवत्त्वमात्र वायु का 
लक्षण किया जाय तो वायुलक्षण की पृथिवी जल और तेज में अतिव्याप्ति हो 
जायगी, क्योकि स्पशंमात्र तो पुथिवी आदि में भी है। इसका वारण करने के लिये 
'रूपाभाव' विशेषण दिया एवं रूपाभावमात्र वायु का लक्षण करने पर आकाश आदि 
में वायुलक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी। अतः इसका वारण करने के लिये 
स्पर्शवस्वरूप विशेष्य का सन्निवेश किया गया । 


लक्षण के तीन दोष होते हैं--अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव । अलक्य में 
लक्षण की सत्ता अतिव्याप्ति है। जैसे, "श्ङ्भित्व' यदि गौ का लक्षण किया जाय तो 
यह लक्षण गौ से भिन्न महिषी आदि में भी चला जायमा । क्योंकि वहाँ भी श्पृङ्ित्व 
विद्यमान है। लक्ष्य के एक भाग में लक्षण का न रहना अव्याप्तिदोष है । अर्थात. 
रक्ष्भतावच्छेदक जो गोत्व, उसके आश्रयभूत किसी एक गौ में लक्षण का नहीं रहना 
अव्याप्ति है । जेते, गो का रक्षण यदि 'नीलरूपवस्व' किया जाय तो सक्ष्यतावच्छेदक- 
गोत्वं का आश्रयीभूृत झ्वेत-गौ में लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि उसमें 
नीसरूप का अभाव है । 


सक्ष्यमात्र में कहीं भी लक्षण का न रहना असंभव दोष है । जसे, गौ का लक्षण 
यदि एक शफवस्व' किया जाय, तो यह लक्षण असभवदोष से ग्रस्त होगा । क्योंकि 
सभी गौओं के दो खुर होने से 'एकशफवत्त्व' किसी भी गौ में नहीं है। नव्यन्याय की 
शेली में ्रतिब्याप्ति-श्रव्याप्ति एवं ग्रसंभव के निष्कृष्ट लक्षण यों हैं--लक्ष्यताबण्छेदक 


न्यायबो धिनी-कलासंवलिंत ' ९ 


शब्दगुणकमाकाशम्‌ । तच्येक, विभु नित्यअ । 
शब्द जिसका गुण है, ऐसा द्रव्य आकाश है। बह एक, विभु और नित्य है । 
न्यायबोधिनो 
आकारां लक्षयति-शब्दगुणकमिति । गृणपदमाकाश शब्द एव 
विशेषगुण इति द्योतनाय न त्वतिव्याप्तिवारणाय, समवायेन शब्दवत्त्वमात्र- 
स्य सम्यकत्वात्‌ । 
तच्चेकमिति । अनेकत्वे मानाभावादिति भावः। विभ्वति। स्वं मूतद्रव्य- 
संयोगित्वं विभुत्वम्‌ । मूर्तत्वं च क्रियावत्वम्‌ । पृथिव्यप्तेजोवायुमनांसि 
मूर्तानि । पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशेतिपञङचकं भूतपदयाच्यम्‌ । भूतत्वं नाम 
बहिरिर्द्रियग्राह्मविशेषग्‌णवत्त्वम्‌ । 
हिन्दी-कला 
के अधिकरण में रहते हुए लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताक-भेद के अधिकरण में 
भी लक्षण का रहना अतिव्याप्ति है । अर्थात्‌ लक्ष्य में रहते हुए लक्ष्य से भिन्न में 
भी लक्षण का रहना अतिव्या:प्त है । 
लक्ष्यतावच्छेदक के अधिकरण में रहनेवाला जो अभाव, उसका प्रतियोगी होना 
अव्याप्ति है । अर्थात्‌ लक्ष्य में ही कहीं लक्षण का अभाव रहना अव्याप्ति है। और 
लक्ष्यतावच्छेदक का व्यापकीभूत जो अभाव, उसका प्रतियोगी होना असंभवदोष है । 
अर्थात्‌ लक्ष्यमात्र में जिस लक्षण का अभाव हो, वह लक्षण असंभवदोष से ग्रस्त है । 


'शब्दगुणकत्व' आकाश का लक्षण है। अर्थात्‌ शब्द जिसका गुण है, वह आकाश 
है। यद्यपि 'शब्द गुण है' यह बात सुप्रसिद्ध ही है, अतः शब्द को गुण शब्द से यहाँ 
उल्लेख करना अनावश्यक है, तथापि “आकाश में शब्द ही एकमात्र विशेषगुण है” यह 
सूचित करने के लिये ही गुण पद कहा है, न कि कहीं अतिव्याप्ति का वारण करने के 
लिये । क्योंकि अतिव्याप्तिवारण के लिये तो 'समवायसम्बन्ध से शब्दाश्रयस्व' मात्र ही 
लक्षण पर्याप्त होता । 

वह आकाश एक है और विभू है, क्योंकि अनेक होने में कोई प्रमाण नहीं. है । 
सभी मू्ते-द्रव्णों के साथ संयुक्त होना विभुत्व है । क्रियायुक्त होना मूर्तरव है । क्रिया- 
युक्त होने के कारण पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन ये पांच भूतं द्रव्य कहे जाते हैं । 
अब तक पृथिवी-जल-तेज-वायु और आकाश के लक्षण किये गये । पृथिवी आदि पाँच 
“भूत” पद से कह जाते हैं । जिसका विशेषगुण बहिरिन्द्रिय से (चक्षरादि से) ग्राह्य हो, 
वह भूत है । जैसे, पृथिवी का विशेषगुण गन्ध धाणरूप-बाह्येग्ट्रिय से गृहीत होने के 
कारण पृथवी भूत है । इसी प्रकार जल, तेज, वायु और आकाश को भी भुत सम- 
झना चाहिये । | 


१० तकसंग्रहः ` _ [ प्रत्यक्षपरिच्छेदः 


अतीतादिव्यवहार हेतुः कालः । स चको विभनित्यश्च । 
प्राख्यादिव्ययहारहेतुदिक । सा चेका नित्या विभ्वी च । 


ज्ञानाधिकरणमात्मा । स द्विविधः । जोवात्मा परमात्मा 


खेति । तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव । जीवस्तु प्रतिशरीर 
भिक्षो विभुनित्यश्च । 


अतीत आदि ( भूत, भविष्यत्‌ भौर बर्तमानः) व्यवहार का हेतु काल है। बह 
भी एक, विभ और नित्य है । 


प्राची आदि ( पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि ) व्यवहार का हेतु दिक है। 
बह्‌ भी एक, विभ और नित्य है । 

ज्ञान का अधिकरण ( आश्रय ) आत्मा है। वह दो प्रकार का होता है-- 
जीवात्मा और परमात्मा । उनमें परमात्मा ईश्वर ( ऐश्‍वयं से युक्त ) है, सवज्ञ 
( सब कुछ जानने वाला ) है भौर एक है। किन्तु जीव ( जीवात्मा ) प्रत्येक शरीर 
में भिन्न भिन्न है विभ ( कारक ) है और नित्य है । 


म्वायबोधिनी 


कालं लक्षयति-भतीतेति। व्यवहारहेतुरवस्य लक्षणत्वे घट इति 
व्यवहारहेतुभूतघटादावतिव्याप्तिः। तद्वारणाय अतीतादीति विशेषणो- 
पादानम्‌ । 

दिशो लक्षणमाह--प्राच्येति उदयाचलसन्निहिता या दिक सा प्राची । 
अस्ताचलसन्निहिता या दिक्‌ सा प्रतीची। मेरोः सन्निहिता या दिक 
सोदीची । मेरोव्यंवहिता या दिक्‌ साऽवाची। 

हिन्दी-कला 

अतीत अनागत आदि व्यवहार का हेतु काल है । यहाँ यदि व्यवहारहेतुस्वमात्र 
काल का लक्षण किया जाय तो 'घट: इस व्यवहार का हेतु घटविषय में भी 
काललक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । अतः इस दोष का वारण करने के लिये 
“अतीत आदि” यह व्यबहार का विशेषण कहा गया। काल भी एक, विभु और नित्य 
द्रव्य है । 

प्राची प्रतीची ( पूव पश्चिम ) आदि व्यवहार का हेतु दिक्‌ (दिशा) है । उदया- 
शल ( उदयपवंत ) से सन्निहित दिशा प्राची है । अस्ताचल से सञ्चिहित दिशा प्रतीची 
है । सुभेर से सन्निहित दिशा उदीची है और मेरु से व्यवहित दिशा अवाची 
(दक्षिण) है । 


न्यायबोधिनी-कळासंवलित: ११ 


सुखाद्य पलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः । तच्च प्रत्यात्मनियतत्वा- 
दनन्त परमाणरूपं नित्य । 

चभुर्मातग्राह्यो गुणो रूपम्‌ । तच्च शृक्ल-नील-पीत-रक्त- 
हरित-कपिश-चित्रभेदात्‌ सप्तविधम्‌ । प्रथिवीजलतेजोवत्ति । तत्र 


पृथिव्यां सप्तविधम्‌ । अभास्वरशक्लं जले । भास्वरशुक्लं तेजसि । 

सुख दु:ख आदि की उपलब्धि ( प्रत्यक्ष ) का साधनभूत इन्द्रिय मन है। वह 
मन प्रत्येक आत्मा के साथ नियत ( संबद्ध होने के कारण अनन्त है, परमाण्रुप 
और नित्य है । 

केवल अक्षुरिन्द्रिय से ग्रहण किया जाने वाला गुण रूप है । वह रूप शुक्ल-नील- 
पीत-रक्त ( लाल ) हरित-कपिश ( भूरा ) और चित्र ( चितकबरा ) के भेद से सात 
प्रकार का होता है । रूप पृथिवो-जल और तेज में रहता है । पृथिवी में पूर्बोक्त सातो 
प्रकार का रूप रहता है । जल में नहीं चमकने वाला शुक्ल रूप रहता है और तेज में 
चमकने वाला शुक्ल रूप रहता है । 

न्यायबोचिनो 

आत्मानं निरूपयति-ज्ञानाधिकरणमिति। अघिकरणपदं समवायेन 
ज्ञानाश्रयत्वलाभार्थम्‌ । | 

मनो निरूपयति-सुखादीति । उपलब्धिर्नाम साक्षात्कारः । तथा च सुख- 
दुःखादिसाक्षात्कारकारणत्वे सति इन्द्रियत्वम्‌ मनसो लक्षणम्‌ । इन्द्रियत्वमा- 
त्रोक्तौ चक्षुरादावतिव्याप्तिरतः सुखादिसाक्षात्कारकारणत्वविशेषणम्‌ । 
विद्ेष्यानुपादाने आत्मन्यतिव्यःप्तिः, आत्मनः सुखादिकं प्रति समवायि- 
कारणत्वात्‌ । अत इन्द्रियत्वर्यविशेष्योपादानम्‌ । 

हिन्दो-कला 

'ज्ञानाधिकरणत्व' यह आत्मा का लक्षण है। यहाँ अधिकरणपद देने से समवाय 
सम्बन्ध से ज्ञानांश्रयत्व का लाभ होता है। अन्यथा शान का सम्बन्धी तो विषय भी है, 
किन्तु वह आत्मा नहीं है । 

सुखादि के साक्षात्कार का साधन इन्द्रिय मन है । अर्थात्‌ सुख दुःखादि के साक्षा- 
स्कार का कारण होते हुए इन्द्रिय होना मनका लक्षण है। यहाँ लक्षण में यदि इन्द्रिस्व- 
मात्र कहा जाय तो चक्षुः आदि में भी मन का लक्षण अतिव्याप्त हो जायगा । अतः 
इस अतिव्याप्ति के निवारणार्थ “सुखादि-साक्षात्कार-कारणत्व” यह विशेषण दिया । 
यदि इन्द्रियत्वरूप विशेष्य का सन्निवेश न किया जाय तो आत्मा में भी मनलक्षण 
की अतिव्याप्ति हो जायगी । क्योंकि सुखादि के प्रति भात्मा के समवायिकारण होते 
से वह भी सुखादि के साक्षात्कार में हेतु होता ही है । इस अतिव्याप्ति दोष के निवा- 


१२ तकसं ग्रह; [ प्रत्यक्षपरिच्छेद: 


न्याथचोधिनी 
रूपं लक्षयति -चयक्षरिति। चभ्षुर्मात्रग्राह्मत्वविशिष्टगृणत्वं रूपस्य 
लक्षणम्‌ । विशेष्यमात्रोपादाने रसादावतिव्याप्तिः, अतङ्चक्षर्मात्रग्राह्यत्व- 
विशेषणम्‌ । तावन्मात्रोपादाने छ्पत्वेऽतिव्याप्ति. । यो गुणो बदिन्द्रियग्राह्म- 
स्तक्निष्ठा जातिस्तदिन्द्रयग्राह्म ति नियमात्‌. तद्वारणाय विहोष्योपादानम्‌ । 


चक्षर्मात्रग्राह्मत्वं नाम चक्षुभिन्नेन्द्रियाग्राह्मत्वे सति चक्षर्ग्राह्मत्वम्‌ । 
मात्रपदानुपादाने संरुषादिसामान्यगुणेऽतिव्याप्तिः चक्ष्ग्राह्मत्वविदिष्टगुण- 
त्वस्य तत्रापि सत्त्वात्‌, अतस्तद्वारणाय मात्रपदम्‌ । सङ्घघादेशचक्षु भिन्न- 
त्वगिन्ब्रियग्राह्मत्वात्‌ चक्ष मात्रग्राह्मत्वं नास्ति। अतीन्द्रियगरुत्वादावति- 
व्याप्तिवारणाय चक्षग्राह्म ति। अत्र लक्षणे ग्राह्मत्वं नाम प्रत्मक्षविषय- 
त्वम्‌ । अग्राह्यत्वं नाम तदविषयत्वम्‌ । तथा च चक्षभिन्नर्द्रियजन्यप्रत्यक्षा- 
विषयत्वे सति चक्षजन्यप्रत्यक्षविषयत्वमिति फलितोऽर्थः । 

ननु प्रभाषटसंयोगे रूरलक्षणस्यातिव्याप्तिस्तस्य च क्षुर्मात्रग्रा ह्यगुणत्वा- 
दिति चेन्न, गुणपदस्य विशेषगृणपरत्वात्‌ । न चेवं विशेषगुणत्वघटितलक्षणे 
सङ्लधादावतिव्याप्त्यभावान्मात्रपदवेयरथ्यमिति वाच्यम्‌, जलमात्रवृत्तिसां- 
सिढिकद्रवत्वादावतिव्याप्तिवारणाय तदुपादानात्‌ । 

अथवा चक्षर्मात्रग्राद्यजातिमद्गुणत्वस्य लक्षणत्वान्न प्रभाषटसंयोगादाव- 
तिव्याप्तिः, संयोगत्बजातेइचक्षर्मात्रग्राह्यत्वाभावात्‌ । घटपटसंयोगस्य त्वगि- 

नंद्रयग्राह्मत्वात्‌ तद्गतजातेरपि त्वगिर्द्रियग्राह्यत्वात्‌ । यो गणो यईिन्द्रिय- 
ग्राह्मस्तन्निष्ठजातेरपि तदिन्द्रियग्राह्मत्वात्‌ । अत्र जातिघटितलक्षणे 
गणत्वानुपादाने चक्षर्मात्रग्राह्मजातिमति सुवर्णादावतिव्याप्तिरतस्तद्‌- 
वारणाय तदुपादानम्‌ । एवं रसादिलक्षण विशेषणानुपादाने लक्ष्पभिन्न- 
गणादावतिव्याप्तिः। विशेष्यानुपादाने छक्ष्यमात्रवृत्तिरसत्वगन्धत्वादावति- 
व्याप्तिः, अतो विशेषणविशेष्ययो रुभयोरुपादानम्‌ । 

हिग्दो-कला 

रण के लिये 'इन्द्रियस्व' रूप विशेष्यपद का उल्लेख किया। आत्मा तो इन्द्रिय 
नहीं है । 

"क्षुम त्रग्राह्मत्वनविशिष्ट गुणत्व’ यह रूप.का लक्षण है । यहाँ यदि 'गुणत्व' 
इस बिशेष्यमात्र का ग्रहण किया जाय तो रसादि में भी रूपलक्षण की अतिव्याप्ति 
हो जायगी । क्योंकि रसादि भी गुण है। इस दोष का निवारण करने के लिये 'चक्ष- 
र्मात्रग्राह्मत्व' विशेषण कहा । यदि यह विशेषणमात्र दिया जाय और “गुणत्व' 
विशेष्य न कहा जाय तो रूपत्व में भी रूपलक्षण की अतिव्याप्ति होने लगेगी । 
क्योकि “जो गुण जिस इन्द्रिय से ग्राह्य होता है, उसमें रहने वाली जाति भी उसी 
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हिस्वीन्कला 
इन्द्रिय से ग्राह्य होती है” इस नियम के अनुसार रूपत्व-जाति भी चक्षुर्मात्रग्राह्म 
है । अतः रूपत्व में रूपलक्षण को अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये 'गुणत्व' यह 
विशेष्य कहा । रूपत्व तो गुण नहीं है, किन्तु एक जाति है । 
यहाँ रूपलक्षण में चक्षर्मात्रग्राह्मत्व का अर्थ है-चक्ष से भिन्न जो रसना-घ्राण 


आदि इन्द्रियाँ हैं, उनसे अग्राह्य होते हुए चक्ष से ग्राह्य होना । इतना अर्थ मात्र पद 
के देने से निकलता है। यदि मात्रपद न दिया जाय तो संख्या आदि सामान्यगुणों में 


रूपलक्षण की अतिव्या प्त हो जायगो । क्योंकि “चलषग्रह्यगुणत्व' संख्यादि में भी है । 
अतः इस दोष के निवारणार्थ मात्रपद दिया | क्योंकि संख्यादि सामान्यगुण चक्षु से 
भिन्न त्वगिन्द्रिय से भी ग्राह्य होने से चलुर्मात्र ग्राह्य नहीं है । अतीन्द्रिय गुरुत्वादि- 
गुण में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसके लिए चक्षुग्राहयत्व पद दिया। गुरुत्वगुण 
तो चक्षू्राह्म नहीं है । 

इस लक्षण में ग्राह्यत्व का अर्थ है प्रत्यक्ष का विषय होना' तथा अग्राह्मस्व का 
अथ है “प्रत्यक्ष का अविषय होना । इस प्रकार “चक्ष से भिन्न जो घ्राणादि इन्द्रिय, 
उससे जन्य प्रत्यक्षका जिसमें अविषयत्व हो तथा चक्षरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष का 
विषयत्व जिस ग॒ण में हो, वह रूप है । यह रूपलक्षण का फलिताथं है । 


शङ्खा--उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति प्रभा-घट के संयोग में हो जायगी, क्योंकि 
प्रभाधट का संयोग भी चक्ष्मात्रग्राह्य गुण है । 


समाधान-- लक्षण में गुणपद के विशेषगुणपरक होने से यह दोष नहीं होगा । 
क्योकि संयोग विशेषगण नही है । 

शद्भा--लक्षण में विशेपगुणत्व का निवेश करने पर संख्या आदि सामान्य गुण में 
स्वतः अतिव्याप्ति न होगी, ऐसी स्थिति में चक्षु्मात्रग्राह्यत्व न कहकर 'चक्षुग्राह्त्व” 
इतना ही कहना चाहिये, मात्रपद व्यर्थ है । 

समाधान -जलमात्र में रहनेवाले सांसिद्धिकद्रवत्व में रूपलक्षण की अति- 
व्याप्ति के वारण के लिये मात्रपद का उपादान आवश्यक है । अन्यथा सांसिद्धिक- 


द्रवत्व के विशेषगुण होने से मात्रपद के बिना उसमें अतिब्याप्तिका निवारण न 
हो पाता । 


अथवा जो जाति चक्षुमतरि से ग्राह्य हो, तादुशजातिमद्‌ ( जातिविशिष्ट ) गुणत्व 
रूप का लक्षण है! अत: गुणपद को विशेषगृणररक माने बिना भी प्रभाघटसयोग 
में रूपलक्षण की अतिव्याष्ति न होगी । क्योंकि संयोगत्वजाति चक्षर्मात्रग्राह्म जाति 
नही है । कारण, प्रभाषटसंयोग भले ही चक्षुर्मातग्राह्म हो किन्तु तद्गत सयोगत्व- 
जाति चक्षुर्मात्रग्राह्म नहीं है। क्योंकि घट और पट का संयोग चक्ष्‌ से भी ग्राह्य 
होता है ओर त्वगिर्द्रिय से भी ग्राह्य होता हें। अतः उस संयोग में रहनेवाली 
संयोगत्वजाति भी त्वगिन्द्रिय ग्राह्य होगी । क्योंकि “जो गुण जिस इन्द्रिय से गृहीत 


होता है, उसमें रहनेवाली जाति भी उसु इन्द्रिय से ग्राह्म होती है” यह नियम है। 


१४ तकसं ग्रहः [ प्रत्यक्ष परिच्छेदः 


रसनग्राह्यो गुणो रसः । स च मधुराम्ललवणकट्कवायतिक्त- 
भेवात षड्विधः । प्रथिवोजलवत्ति: । तत्र पृथिव्यां षड्विधः । जले 
मधुर एव। 

घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः । स च द्विविधः । सुरभिरसुरभिश्च । 
पृथिवीमात्रवत्तिः । 

त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणः स्पर्शः । स च त्रिविधः, शोतोष्णा- 
ऽनुष्णाऽशीतभेदात्‌ । प्रथिव्यप्तेजोबायुवत्तिः। तत्र शीतो जले । 
उष्णस्तेजसि । अनुष्णाऽशीतः पृथिवीवाय्वोः । 


रसना-इन्द्रिय से ग्रहण किया जानेवाला गुण रस है । और वह मधुर (मीठा ) 
अम्ल ( खट्टा ) लवण ( नमकीन ) कटु ( कडुआ ) कषाय ( कसला ) तिक्त (तीता) 
के भेद से ७: प्रकार का होता है । रस-गुण थिवी और जल में रहता है। प्रथिवी में 
पूर्वोक्त छहों प्रकार का रस रहता है । जल में केवल मधुर रस रहता है । 

घ्राण इन्द्रिय से ग्रहण किया जाने वाला गुण गन्ध है । वह दो प्रकार का होता 
है--सुरभि ( सुंगन्ध) और असुरभि (दुर्गन्ध ) गन्ध-गुण केवल पृथिवी में 
रहता है । 

त्वगिर्द्रिय ( त्वचा इन्द्रिय ) मात्र से ग्रहण किया जानेवाला गुण स्पशं है । वह 
शीत-उष्ण ओर अनुष्णाशीत भेद से तीन प्रकार का हो" है। स्पशं-गुण पुथिवी-जल- 
तेअ और वायु में रहता है । उनमें शीतस्पर्श जल में रहता है, उष्णस्पर्श तेज में 
रहता है भौर अनुष्णाशीत (न उष्ण न शीत ) स्पर्श पृथिवी ओर वायु में 


रहता है । 
हिन्दी-कला 

एवं प्रभाघटसंग्रोग में तथा घटपटसंयोग में एक ही संयोगत्व जाति है। ऐसी 
स्थिति में प्रभा-घटसंयोग के चक्ष्मात्रग्राह्मजातिमान्‌ गुण नहीं होने से प्रभा-घट- 
संयोग में अतिव्याप्ति न होगी । अतः इस जातिघटित लक्षणपक्ष में गुणवद को 
विशेषगृणपरक मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । 

इस जातिघटितलक्षण में भी “गुणत्व” पद देना ही होगा, अन्यथा सुवर्ण में रूप- 
लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी। क्योंकि सुवणं में रहनेवाली सुवर्णत्वजाति 
चक्षुमत्रिग्राह्य जाति है। रूप के समान सुवर्ण के भी चक्षर्मात्रग्राह्मजातिमान्‌ 
होने से उसमें रूपलक्षण की अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये 'गुणत्व' पद देना 
आवश्यक है। 

रूप के समान ही रसादि के लक्षण में भी विशेषणभाग न देने पर लक्ष्य से 
भिन्न गुण में अतिव्याप्ति हो जायगी तथा विशेष्यभाग न देने पर लक्ष्यमात्र में 
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रूपादिचतुष्टयं प्रथिव्यां पाकजमनित्यः्च । अन्यत्रापाकज 


नित्यमनित्यः्च । नित्यगत नित्यम्‌ । अनित्यगतमनित्यम्‌ । 

रूप भादि ( रूप-रस-गन्ध-स्पर्शं ) चार पृथिवी में पाक से ( विलक्षण तेज के 
संयोग से ) उत्पन्न होते हैं और अनित्य हैं । और पृथिवी से भिन्न में अपाकज होते 
हैं तथा नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं । नित्य द्रब्य में रहने वाले रूपादि निस्य होते 
हैं और भनित्य द्रव्य में रहने वाले रूपादि अनित्य होते हैं । 

न्यायबोधिनी 

स्पर्श लक्षयति - त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्म इति । अत्रापि मात्रपदं संख्यादि- 
सामान्यगृणादावतिव्याप्तिवारणाय । अन्यविशेषणकृत्यं पूर्ववद्बोध्यम्‌ । 
ग्राह्मत्वपदार्थोऽपि पूववदेव प्रत्यक्षवि षयत्वरूप एव बोध्यः । 

रूपादिचतुष्ट्यमिति। एतत्तत्वनिर्ण यश्चेत्यम्‌- पाको नाम विज्ञाती- 
यतेजः संयोगः। स च नानाजातीयरूपजनको विजातीयः तेजःसयोगः । तदपे- 
क्षया रसजनको विजातीयः। एवं गन्धजनक्रोऽपि ततो विजातीय एव। 
एवं स्पशंजनको5पि तथेव । एवं प्रकारेण भिन्नभिन्नजातीयाः पाकाः कार्य- 
वेलक्षण्येन कल्पनीयाः । 

यथा तृणपुञ्जनिक्षिप्त आग्राद्रौ उष्मलक्षणविजायतीयतेजःसंयोगात्‌ 
पूर्व हरितरूपनाशेन रूपान्तरस्य पीतादेरुत्पत्तिने तु रसादेरुत्पत्ति: । पूर्वेरस- 
स्याम्लस्येवानुभवात्‌ । क्वचित्‌ पूर्वहरितरूप सत्त्वेऽपि रसपरावृत्तिदृ श्यते । 
विजातीयतेजःसंयोगरूपपाकवशात्‌ पूर्वेतनाम्लरसनाशेन मधुररसस्यानु- 
भवात्‌ । तस्माद्‌ रूपजनकापेक्षया रसजनको विलक्षण एवा ङ्कीकार्यः । 

एवं गन्धजनको विलक्षण एव, रूपरसयोरपरावृत्तावपि पूर्वगन्धना- 
शेऽपि विजातीयपाकवश्षात्‌ सुरभिगन्धोपलब्धेः । एवं स्पर्शजनकपाक- 
वशात्‌ कठिनस्पर्शनाशेन मृदृस्पर्शानुभवात्‌ । तस्माद्रपादिजनका विजातीया. 
एव पाकाः। अत एव पाथिवपरमाणूनामेकजातीयत्वेऽपि पाकमहिम्ना 
विजातीयद्रव्यान्तरानुभवः । यथा गोभृक्ततृणादीनामापरमाण्वन्तभङ्ग 

हिन्दी-कला 

में रहनेवाली रसत्व-गन्धत्व आदि जाति में रसादिलक्षण की अतिव्याप्ति हो 
जायगी । भतः रसादि के लक्षण में भो विशेषण-विशेष्य दोनों का उपादान भाव- 
इयक है । ऐसा जानना चाहिये । . 

त्वगिम्द्रियमात्रम्राह्म.णत्व स्पर्श का लक्षण है। यहाँ भी मात्रपद का उपा- 
दान संख्या आदि सामान्यगुणों में अतिव्याप्तिवारण के लिये है.। अन्य विशेषणों का 
प्रयोजन रूपलक्षण के समान ही समझना चाहिये । 'ग्राह्मत्व' पद का अर्थ भी पूर्व 
के समान ही प्रत्यक्षविषयत्वरूप जानना चाहिये । 


१६ तकसं हः [ प्रत्यक्षपरिच्छेदः 


न्यायबोधिनी 
तृणारम्भकपरमाणुषु विजातीयतेजःसयोगात्‌ पूर्व रूपादिचतुष्टयनाशे तदन- 
न्तरं दुग्धे यादृशं रूपादिकं वतते, तादृशरूपरसगन्धस्पर्शजन कास्तेजःसंयोगा 
जायन्ते । तदुत्तरं तादुशरूपरसादय. उत्पयन्ते । तादृशरूपरसादि- 
विस्षिष्टपरमाण्‌भिदुंग्धद्व्यणुकमारभ्यते, ततस्त्र्यण्‌कादिक्रमेण महादुग्धा- 
रम्भः। एवं दुग्धारम्भकेः परमाणुभिरेव दध्यारभ्यते। एवं पाकमहिम्ना 
दध्यारम्भकरेव परमाणृभिर्नवनीतादिकमिति दिक्‌ । 
हित्दी-कला 

रूप-रस-गन्ध और स्पर्श ये चारों गुण पृथिवी में पाकज (पाक से होमेवाले) एवं 
अनित्य हैं! इसका स्पष्टीकरण यों है--विलक्षण तेज का सयोग पाक है। यह तेजः- 
संयोग भी विलक्षण ही होता है, जिससे रूप में ही नील-पीत आदि अनेकविध रूप 
की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही रूपजनक तेज संयोग की अपेक्षा रनजनक तेज 
संयोग विलक्षण ही होता है। ऐसे ही गन्धजतक्र तेज:संयोग उससे विलक्षण और 
स्पशंजनक तेज:संयोग उससे विलक्षण होता है। इस प्रकार कार्य की विलक्षणता 
को देखते हुए भिन्न-भिन्न जाति के विलक्षण पाको ( तेज:संयोगों ) की कल्पना 
की जाती है। . 

जँसे, तृण की ढेर में रखे किसी आम आदि फल में ऊष्मानामक विलक्षण तेज 
के संयोग से पूर्व हरो रूप का नाश होकर पीले रूप की उत्पत्ति हो जाती है, किन्तु 
रस ज्यों का त्यों बट्टा ही रह जाता है, क्योंकि उसमें खट्टापन का ही अनुभव 
होता है। कहीं तो पूर्व हरितरूप ज्यों का त्यों रह जाता है और रस में परिवर्तन 
हो जाता है। क्योंकि वहाँ विजातीय तेज:संयोगरूप पाक के कारण खट्टे रस के 
नाश से मधुर रस का ही अनुभव होता है। इससे यह स्वीकार करना पड़ता है कि 
रूपजनक पाक की अपेक्षा रसजनक पाक विलक्षण है । 

ऐसे ही गन्धजतक तेजःसंयोग भी विलक्षण ही होता है। क्योंकि रूप-रस के 
नहीं बदलने पर भी पुवंगन्ध का नाश होकर सुरभिगन्ध की उत्पत्ति देखी जाती है । 
एवं स्पशंजनक भी पाक विलक्षण ही है। क्योंकि वहाँ कठिनस्पर्श का नाश होकर 
मृदुस्पर्श की अनुभूति होती है। इसलिये रूपादि के जनक पाक विलक्षण ही होते 
हैं। इसीलिये पार्थिव परमाणु के समान होने पर भी पाक की महिमा से विजातीय 
द्रव्यान्तर का अनुभव होता है । 

जैसे गायद्वारा चवित तृण आदि का परमाणुपर्यन्त भग हो जाने पर तृण के 
उत्पादक परमाणओं में विजातीय तेज:संयोग से पूर्व के रूप-रस-गन्ध और स्पर्श नष्ट 
हो जाते हैं और बाद में दूध के अनुरूप रूप-रस-गन्ध-स्पर्श के जनक तेजःसंयोग 
पैदा होने के बाद दूध के परमाणुओं में रूप-रस-गन्ध भौर स्पशे ऐल” हो जाते हैं । 


न्यायबोधिनी-कलासंवलितः १७ 


एकत्वादिव्यवहारहेतुः संख्या । सा नयद्रब्यवत्तिः, एकत्वादि- 
पराषंपय्यंन्ता । एकत्वं नित्यमनित्यप्ध । नित्यगतं नित्यमनित्यग- 
तसनित्यम । दित्वादिकन्तु सवंत्रानित्यसेव । 

मानव्यवहारासाधारणं कारणं परिसाणम । नवद्रव्यवत्ति । 
तच्चतुविधम---अण, महद्‌, दोघ, हृस्वं चेति । 

पृथग्‌व्यवहारासाधारणकारण पृथकत्वम । सर्वद्रथ्यवत्ति । 
संयुक्तव्यवहारहेतुः संयोगः सर्वेद्र्यवत्ति: । 

संयोगनाशको गुणो विभागः । सवंद्रव्यवत्तिः । 

एकत्व द्वित्व अ दि व्यवहार क! हेतुभूत गुण संख्या है। वह पृथिवी आदि नवों 

द्रव्यो में रट्ती है। एकत्व से लेकर परार्घपर्यन्त संख्ण व्यबहार में आती है । 
एकत्व-संख्या नित्य भी है और अनित्य भी है । नित्य में रहने वाली एक्रत्व-संख्या 
नित्य है तथा अनित्य में रहने वाली एक्त्व-संख्या अनित्य है। द्वित्व आदि संख्या तो 
सवत्र अनित्य ही है, क्योंकि द्वित्वादि-संख्या अपेक्षाबुद्धि से अन्य होती है । 


मान-( माप-) व्यवहार का असाधारण कारण जो गुण, वह परिमाण है। बह 


नवों द्वव्यों में रहता है ' परिमाण चार प्रकार का होता है--अणु-महत्‌-दीर्घ 
और हुस्व । 


पृथक्‌-व्यवहार का असाधारण कारण जो गुण, वह पृथक्त्व है। पृथक्त्व-गण 
सभी द्रव्यो में रहता है । 
संयुक्त व्यवहार का हेवुभूत गुण संयोग है । वह सभी द्रव्यो में रहने वाला है । 


संयोग का नाश करने वाला गुण विभाग है । विभागनामक गुण सभी द्रव्यों में 
रहता है । 





न्यायबोधिनी 
विभागं लक्षयति संयोमेति। संयोगनाशकत्वविशिष्टगुणत्वं विभागस्य 
लक्षणम्‌ । विरोषणमात्रोपादाने क्रियाया अपि संयोगनाशकत्वात्‌ तत्राति- 
हिग्दी-कला 
ओर वसे परमाणु से वंसा ही दुग्ध का ट्वयणुक पैदा होता है। और वैसे हयणक से 
वसा ही श्र्यणुक चठुरणुकादि क्रम से महादुग्ध का आरम्भ हो जाता है। ऐसे दुग्धार 


रम्भक परमाणुओं से ही दधिका आरम्भ और पाक की महिमा से दघि के आरम्भक 
परमाणओं से नवनीत घृत आदि उत्पन्न होते हैं । 


संयोगना गकत्वविशिष्ट-गुणत्व विभाग का लक्षण है। लक्षण में पिशेषणमात्र 
कहने पर क्रिया भी संयोग की नाशिका होतो है, अतः उसमें विभावलक्षण की भति- 
र | 


१८ | तकंध्षंगह: [ प्रत्यक्षपरिच्छेद: 


परापरव्यवहारासाधारणकारणे परत्वापरत्वे । पृथिव्यादिच- 
तुष्टयसनोधतिनी । ते च द्विविधे दिककृते कालकृते चेति । दूरस्थे 
दिककृत परत्वम्‌ । समीपस्थे दिक्कृतमपरत्वम्‌ । ज्येष्ठे कालकृतं 
परत्वभ्‌ । कनिष्ठे कालकृतमपरत्वम्‌ । 
आशवपतनासमवायिकारण गुरुत्वम्‌ । पृथिवीजलवत्ति । 
आद्स्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम्‌ । प्रथिष्यप्तेजोवत्ति । 
तदद्विविधम--सांसिडिक नेमित्तिकअ । सांसिद्धिकं जले । 
नेमित्तिकं पृथिवीतेजसोः । पृथिव्यां घतादावभिसंयोगजं द्रवत्वम्‌ । 
तेजसि सुकर्णादो । 
पर-( दूर या ज्येष्ठ-) व्यवहार का असाधारण कारण परत्व है और अपर- 
( समीप या कनिष्ठ-) व्यवहार का असाधारण कारण अपरत्त्र है । वे परस्व भौर 
अपरत्त-गुण पृथिवी आदि ( पृथिवी-जल-तेज-वायु ) चार एवं मन में रहते है 
परत -अपरत्व दो दो प्रकार के होते है - दिककृत और कालकृत ' दूरस्थ वस्तु में 
दिककूत परत्व होता है । समीपस्थ वस्तु में दिककूत अप त्व होता है । ज्येष्ठ में 
कालकूत परत्व होता है । कनिष्ठ में कालक॒त अपरत्व होतः है । 
आद्यपतन का असमवायिकारण गुण गुरुत्व है। वह पृथिवी और जल में 
रहता है । 
आद्चस्पन्दन का असमवायिकारण गुण द्रवत्व है । वह पृथिवी, जल और तेज 
में रहता है । द्रवस्व दो प्रकार का होता है--सांसिद्धिक और ने.मत्तिक । सांसिद्धिक- 
द्रवत्व जल में और नैमित्तिक-द्रवस्व पृथिवी और तेज में रहता है । घृत आदि पृथिवी 
| न्यायबोषिनी 
व्याप्तिस्तद्वारणाय गुणत्वमिति विशेष्योपादानम्‌ । 
गुरुत्वं छक्षयति आद्येति । द्वितीयपतनक्रियायां वेगस्यासमवायिका- 
रणत्वात्तत्रातिव्याप्तिवारणायाद्येति। उत्तरत्र स्यन्दने आद्यविशेषणमपि 
“कला 
व्याप्ति हो जायगी, इसके निवारण के लिये 'गुणत्व' इस विशेष्य का उल्लेख 
किया । क्रिया में गुणत्वधर्म नहीं होने से अतिव्या(्त नहीं हुई । 
आद्यपतन का असमवायिकारण होते हुए गुणत्व गुरुत्व का लक्षण है। द्वितीय 
पतन का असमवायिकारण गुण वेग भी है, अतः वेग में लक्षण की अतिव्याप्ति का 
वारण करने के लिये 'आद्य' यह पतन का विशेषण दिया । आगे द्रवत्व के लक्षण में भी 
स्यन्दन में 'आच' विशेषण देने का प्रयोजन समझना चाहिये । 


.न्यायबों घिनी-कलासंब लितः १९ 


चर्णादिपिण्डोभावहेतुगु णः स्नेहः । जलसात्रवत्ति: । 
शोत्रग्राह्मो गुणः शब्द: । आकाशमात्रवत्तिः । स द्विविधः 
में. अग्निसंयोग से द्रवत्व उत्पन्न होता है तथा सुवर्ण आदि तेज में भी अत्यन्त अरित- 
संयोग से द्रवत्व उत्पन्न होता है । 
चूर्ण आदि के पिण्डीभाव ( बन्धन ) का हेतु जौ गुण, वह स्नेह है । वह जलमात्र 
में रहता है । 
श्रोत्र-इन्द्रिय से ग्रहणयोग्य गुण शब्द है। वह आकाशमात्र में रहता है। 
| न्यायबोधिनी [ 
पुर्वेवदेव योज्यम्‌ । | 
स्नेहं लक्षयति-चूर्णादीति। चूर्णादिपिण्डीभावहेतुत्वे सति गुणत्वं स्नेहस्य 
लक्षणम्‌ । पिण्डीभावो नाम- चूणदिर्धारणाकषंणहेवुभूतो विलक्षणः संयोगः । 
तादृशसंयोगे स्नेहस्येवासाधारणकारणत्वं न तु जलादिगतद्रवत्वस्य । तथा 
सति द्रुतसुवर्णादिसंयोगेन चर्णादे: पिण्डीभावापत्तेरतः स्नेह एवासाधारणं 
कारणम्‌ । विशेषणमात्रोपादाने कालादावतिव्याप्तिरतस्तद्वारणाय . विशे- 


प्योपादानम्‌ । वस्तुतस्तु द्रवजलसंयोगस्येव पिण्डीभावहेतुत्वं, स्नेहस्य हेतुत्वे 
मानाभावात्‌ । जले द्रुतत्वविशेषणात्‌ करकादिव्यावृत्तिः । 


शब्दं लक्षयति श्रोत्रेति । शाब्दत्वेऽतिब्याप्तिवारणाय 'गुण' इति। 
हिन्दी-कला 

चर्णादि के पिण्डीभाव का हेतु होते हुए गुणत्व स्नेह का लक्षण है। पिण्डीभाव का 
अर्थ है - चूर्णादि को एक में परस्पर बांधने और उसके आकर्षण का हेतुभूत विलक्षण 
संयोग । ऐसे विलक्षण संयोग के प्रति स्नेह ही असाधारण कारण है, न कि जला- 
दिगत द्रवत्व कारण है । क्योंकि ब्वत्त के कारण होने पर पिघले हुए सुवर्णादि के 
संयोग से भी चूर्ण में पिण्डीभाव होता चाहिये, किन्तु बसा नहीं होता है। अतः पिण्डी- 
भाव के प्रति स्नेह ही असाधारण कारण है। 

इस लक्षण में यदि विशेषणमात्र का उपादान हो तो कालादि में भी स्नेहलक्षण 
की अतिव्याप्ति हो जायगी, अतः उसके वारण के लिये 'गुणर्व” इस तिशेष्यपद का 
ग्रहण किया गया । काल में गुणत्व-धर्म नहीं है। वस्तुत: तो पिघले हुए जल का 
संयोग ही पिण्डोमाव का हेतु है, क्योंकि स्नेह के हेतु होने में प्रमाण नहीं ठै। कारण, 
यदि स्नेह पिण्डीभाव का हेतु हो तो ओले में भी जल होने से स्नेह है, तब भोले से 
भी सक्तु आदि का पिण्ड बन जाना चाहिये । जल में '्रुतत्व' इस विशेषण के देने से 
ओले आदि की व्यावृत्ति हो जायगी । ऐसी स्थिति में स्नेह का कुछ और ही लक्षण 
करना होगा । | 


मूलोक्त शब्दलक्षण में गुणपद का उपादान शब्दत्व में अतिव्याप्ति का वारण 


२० | तर्कसंग्रहः [ प्रत्यक्षपरिष्छेदः 


ध्यन्यात्मको वर्णात्मकश्च । तत्र ध्यन्यात्सको भेर्यादौ । वर्णात्मकः 
सस्कृतभाषादिरूपः । 


सवंव्यवहारहेतुगु णो बुदिर्शानम । सा द्विविधा- स्सृतिरनु- 
भवश्च । 


शब्द दो प्रकार का होता है--ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द । उनमें ध्वन्या- 
त्मक शब्द भेरी ( नगाड़ें ) भादि में होता है भौर वर्णात्मक शब्द संस्कृतभाषा 
आदि स्वरूप है । 

समस्त व्यवहारों का हेतुभत गुण बुद्धि है । बुद्धि को ज्ञान भी कहते हैं। बुद्धि 
दो प्रकार की होती है--स्प्रति और अनुभव । 

। न्यायबोधिनी 
रूपादाबतिव्याप्तिवारणाय-श्रोत्रेति। स त्रिविधः संयोगजो, विभागजः, 
शब्दजश्चेति। यथा भेरीदण्डसंयोगजो काङ्कारादिशब्द , हस्ताभिधात- 
संयोगजन्यो मृदङ्ादिशब्दः । वंशे पाट्यमाने दलद्वयविभागज₹चटचटा- 
शब्द:। दाब्दोत्पत्तिदेशमारभ्य श्रोत्रदेशपर्यन्तं वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्ब- 
मुकुलन्यायेन वा निमित्तपवनेन शब्दधारा जायन्ते! तत्र उत्तरोत्तरशब्दे 
पूर्वपूर्वश्ब्द: कारणम्‌ । 

बुद्धेलेक्षणमाह- सर्वव्यवहारेति । व्यवहारः शब्दप्रयोगः । ज्ञानं विना 
शब्दप्रयोगासंभवात्‌ शब्दप्रयोगरूपव्यवहारहेतुत्वं ज्ञानस्य लक्षणम्‌ । बुद्धि 
विभजते - सा द्विविधेति । | 

हिन्दो-कला 

के लिये किया गया है । रूपादि गुण में शब्दलक्षण की अतिव्याप्ति रोकने के लिये 
“श्रोत्र' पद दिया । शब्द के तीन भेद हैं--संयोगज शब्द, विभागज शब्द और शब्दज 
शब्द । जसे, भेरी-दण्ड के संयोग से होनेवाला झद्धार भादि शब्द तथा हस्त के 
संयोग से होनेवाला मृदङ्गादिका शब्द संपोगज है। बाँस के फाढते समय उसके 
दोनों टुकड़ों के विभाग से उत्पन्न 'चटचटा' शब्द विभागज शब्द है । तथा शब्दो- 
स्पत्तिस्थल से लेकर श्रोत्रपयंन्त वबीचीतरङ्जन्याय से या कदम्बमूकुलन्याय से 
वायु के कारण शब्द की धारा उत्पन्न हो जाती है । यह शब्दज शब्द है । क्योंकि उत्त- 
रोत्तर शब्द के प्रति पूर्व-पर्व शब्द कारण होता है । 


समस्त व्यवहारो का हेतुभूत गुण बुद्धि है। इसे ही ज्ञान भी कहते हैं। यहाँ 
व्यवहार का अर्थ शब्दप्रयोग है । चूकि शान के बिना शब्दप्रयोग नहीं हो सकता, 
इतलिये 'शब्दप्रयोगरूपव्यवहारहेतु गुणत्व’ ज्ञान का लक्षण है । 


न्यायबोधिनी-कलासंबलितः २१ 


संस्कारमात्रजन्य ज्ञानं स्मृतिः । तदभिन्नं शानमनुभवः । 
स दिविधः---यथार्थोञ्यथाथंश्च । 


संस्कारमात्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्मृति है । और स्मृति से भिन्न ज्ञान 
अनुभव है ।- अनुभव दो प्रकार का होता है--यथार्थ और अयथाथं । 


न्यायबोधिती 


स्मृति लक्षयति - संस्कारेति । संस्कारमात्रजन्यत्व शिक्षिष्टज्ञानत्वं स्मृते- 
रक्षणम्‌ । विशेषणानुपादाने प्रत्यक्षानुभवेऽतिव्याप्तिरतस्तद्वारणाय विद्ये- 
षणोपादानम्‌ । संस्का रध्वंसेऽतिव्याप्तिवारणाय विशेष्योपादानम्‌ । ध्वंसं 
प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वात्‌ संस्कारध्वंसेऽपि संस्कारजन्यत्वस्य सत्त्वात्‌ । 
प्रत्यभिज्ञायामतिव्याप्तिवारणाय मात्रपदम्‌ । ॒ 

अनुभवं लक्षयति--तद्धि न्नमिति। तद्भिन्नत्वं नाम स्मृतिभिन्नत्वम्‌ । 
तथा च स्मृतिभिन्नत्वविशिष्टज्ञानत्वमनुभवस्य लक्षणम्‌ । तत्र विशेषणानु- 
पादाने स्मृतावतिव्याप्तिः, * विशेष्यानुपादाने घटादावतिव्बाप्तिरतस्तद्‌- 
वारणाय विशेषणविशेष्ययोदभयोरुपादानम्‌ । अनुभवं विभजते-स 
द्विविध इति। 

हिन्दी-कला 

संस्कारमात्र जन्यत्वर्वि «८्ट ज्ञानत्व' यह्‌ स्मृति का लक्षण है । यहाँ विशेषण 
का ग्रहण न करने पर प्रत्यक्ष अनुभव में अतिव्याप्ति हो जायगी, अतः उसे रोकने के 
लिये 'संस्कारमात्रजन्यत्व’ विशेषण दिया । संस्कार के ध्वंस में स्मृतिलक्षण की 
अतिव्याप्ति न हो जाय, इसके लिये 'ज्ञोनत्व' इस यिशेष्य का उपादान किया । कारण, 
ऽवंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है, इसलिये संस्कार-ध्वंस में भी संस्कार- 
जन्यत्व के होने से उसमें स्मृति-लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती । अतः “ज्ञान' पद 
देना आवश्यक है । प्रत्यभिज्ञा भी संस्कारजन्य होती है, अतः उसमें अतिव्याप्ति- 
वारण के लिये मात्रपद दिया । प्रत्यभिज्ञा के प्रति संस्कार के साथ-साथ बहिरिन्द्रियाँ 
भी कारण होती हैं, अतः प्रत्यभिज्ञा संस्कारमात्रजन्य नहीं हुई। संस्कारमात्र- 
जन्यत्व का अर्थ है-- "'बहिरिन्द्रियाजन्यत्वे सति संस्कारजन्यत्व ।” 


स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव है। इस प्रकार 'स्भृतिभिन्नत्वविशिष्ट ज्ञानत्व' 
अनुभव का लक्षण है । इसमें 'स्मृतिभिन्नत्व' विशेषण नहीं देने पर स्मृति में लक्षण की 
अतिव्याप्ति हो जायगी । ज्ञानत्व’ रूप विशेष्य न देने पर घटादि में अतिव्याप्ति हो 
जाथगी । इसलिये इन अतिव्याप्तियों का वारण करने के लिये विशेषण-विशेष्व 
दोनों का उपादान किया गया । अनुभव दो हैं--यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव । 


२२ तकसं ग्रह: ____[ प्रत्यक्षपरिच्छेदः 
तदवति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थ: । सेव प्रसेत्युच्यते । 


तद्वान्‌ ( उससे युक्त ) में तत्प्रकारक ( उसे विशेषण बनाने वाला ) अनुभव 
यधार्थानुभन्न है । जैसे, रजत में ( रजतत्व से युक्त:में ) “इदं रजतम्‌” यह रजटत्व- 
प्रकारक ( रजतत्व-धर्म को विशेषण बनाने वाला ) ज्ञान ( अनुभव ) यथा र्थानुभव 
है । ययायं अनुभव ही प्रमा शब्द से कहा जाता है । 

न्यायबोषिनी । 

यथार्थानुभवं लक्षयति-तद्वतीति । तद्वतीत्यत्र सप्तम्यर्थो विद्येष्य- 
त्वंम्‌ । तच्छब्देन प्रकारीभूतो घर्मो घतंव्यः । 

तथा च तद्वद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकानुभवत्वं यथार्थानुभवस्य 
लक्षणमित्यर्थः । 

उदाहरणम्‌-रजते 'इदं रजतमिति’ ज्ञानम्‌। अत्र रजतत्ववद्विदोष्यव वे 
सति रजतत्वप्रकारकत्वस्य सत्त्ठाल्लक्षणसमन्वयः । तद्वन्निष्ठविशेष्यतानि- 
रूपिततन्निष्ठप्रकारताशालित्वमिति तु निष्कर्ष: । 

अन्यथा यथाश्रुते रङ्गरजतयोरिमे रजतरङ्ग इत्याकारकसमूहालम्वन- 
. श्रमेऽलिव्याप्तिः, तत्रापि रजतत्ववद्विशेष्यकत्वरजतत्वप्रकारकत्वयोः र ङ्घ- 
त्ववद्विशेष्यकत्वर ङ्गुत्वप्रकारकत्वयोः सत्त्वात्‌ । पु 
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तद्वति तत्प्रकारक अनुभव यथाथ अनुभव कहाता है। “तद्गति' यहां सप्तमी- 
विभक्ति का अर्थ विशेष्यत्व है। तथा 'तत्‌' शब्द से प्रकारीभूत ( विशेषणीभूत ) धर्म 
लेना चाहिये! इस प्रकार “तद्वद्विशेष्यकतवे सति तत्प्रकारकानुभवत्व” यहू 
यथार्थानुभव का लक्षण बना । इसका उदाहरण--रजत में 'इदं रजतम्‌ यह ज्ञान है । 
अर्थात्‌ यह ज्ञान यथार्थ अनुभव है । क्योंकि रजतत्ववदविशेष्यक होते हुए रजतत्व- 
प्रकारक होने से इस ज्ञान में यथार्थानुभव का उपयुक्त लक्षण समन्वित ( घटित ) हो 
जाता है। नव्यन्याय की पद्धति में उक्त लक्षण का निष्कर्ष यों होता है--तद्वत्‌-निष्ठ- 
विशेष्यता-निरूपिता जो ततूनिष्ठ प्रकारता, तादश प्रकारताशाली जो ज्ञान, वह 
यथार्थानुभव है। इसका विशेष विवेचन 'संस्क्रत-कला' व्याख्या में द्रष्टव्य है । 

लक्षण के इस निष्कृष्ट स्वरूप के न मानने पर अर्थात्‌ मूलोक्त लक्षण को ही 
ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने पर क्रमशः सम्मुख वर्तमान रङ्ग (रांगा) और रजत में 
उलट कर “इमे रजतरङ्गे' इत समूहालम्बन भ्रमज्ञान में यथार्थानभवलक्षण की 
अतिव्याप्ति हो जायगी । क्योंकि भले ही इस ज्ञात में रङ्ग को रजत समध लिया 
गया है, और रजत को रङ्ग समझ लिया गया है ( कारण दोनों की चमक एक सी 
है) फिर भी सामूहिक रूप में यह ज्ञान रजतत्वदविशेष्यक भी है और रजतत्व- 
प्रकारक भी है तथा रञ्जत्ववद्विशेष्यक भी है और रद्भृत्वप्रकारक भी है | 


न्यायबोधिनी-कलासंवलित २३ 


तदमाववति तत्प्रकारकोऽनुभ चोऽयथाथंः । 

उसके अभाव वाले मे अर्थात्‌ जहाँ उसका अभाव है, उसी में तत्प्रकारक ( उसे 
विशेषण बनाने वाला ) अनुभव अयथार्थ अनुभव कहाता है। अयथार्थ अनुभव ही 
“अप्रमा” शब्द से व्यवहुत होता है । 

न्यायबोधिनो 

उक्तनिष्कर्ष तु नातिव्याप्तिः, तज्ज्ञानस्य रजतत्वप्रकारताया रजतत्व- 
वरविशेष्यतानिरूपितत्वाभावात्‌, एवं रद्धृत्वप्रकारताया रङ्गत्ववद्विग्रेष्य- 
तानिरूपितत्वाभावात्‌ । किन्तु समूहालम्बनश्जमस्य र ङ्गांशे रजतत्वावगा- 
हित्वेन रजतत्वप्रकारताया रङ्गत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वात्‌.। एवं रजतांशे 
रङ्गत्वावगाहित्वेन रङ्गत्वप्रकारताया रजतत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाः 
च्चेति । नानामुख्यविशेष्यताशालिज्ञानं समूह।लम्वनम्‌ । 

अयथार्थानुभवं लक्षयति-तदभाववतीति। अत्रापि पूर्ववत्‌ तदभावव- 
न्िष्ठविशेष्यतानिरूपिततन्निष्ठप्रकारताशाछिज्ञानत्वं विवक्षणीयम्‌ । अन्यथा 
रङ्गरजतयोरिमे रङ्रजते इत्याकारकसमूहालम्बनप्रमायामतिव्याप्तिः । 

हिम्दी-कला 

उक्त प्रकार का लक्षण का निष्कर्ष होने पर यहाँ अतित्र्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि 
उक्त ज्ञान में अपनी अपनी प्रकारता अपनी अपनी विशेष्यता म निरूपित न होकर 
एक दूसरे की विशष्यता से निरूपित हो गयी है । अर्थात्‌ रजतत्वनिष्ठा प्रकारता 
रअतत्ववद्विशष्यता से निरूपित नहीं है और रङ्त्वनिष्ठप्रकारता रङ्गत्वबद्‌- 
विशक्यता से निरूपित नहा है । बल्कि इस समूहालम्बन भ्रम के अन्तर्गत रङ्भांश में 
रजतत्वप्रकार का भवगाहन होने से रजतत्व्वाली प्रकारता रङ्भत्वबद्निष्ठ विशष्यता से 
निरूपित हो गयी है । तथा रजतांग मे रङ्गत्वरूप प्रकार का अवगाहन हाने से रङ्गस्व- 
बाली प्रकारता रजतत्वद्निष्ठ विशेष्पता से निरूपित हो गयी है। इस प्रकार उक्त 
समूहालम्बन ज्ञान में प्रकार-चिशणष्य का परस्पर अदला-बदलो हो ज्ञाने क कारण यह 
ज्ञान यथार्थानुभव नहीं है। अनेक मुख्य-विशेष्यता वाला ज्ञान समूहालम्बन ज्ञान कहाता 
है। जसे “इम रजतरङ्ग” यहाँ रजत और रङ्ग दो विशेष्य हैं, इमलिय यह 
ज्ञान समूह्‌'लम्बन ज्ञान है । विशेष जानकारी के लिये 'सस्कृत-कला' द्रष्टव्य है । 

अश्रथार्थानुभव का लक्षण करते हैँ-तदभाववति तत्प्रकारको$नुभवो अयथाथं.” 
यह । यहाँ भो पूवके समान सप्तमी-विभक्ति का अथ 'बिशष्यता' है और 'तत्‌' पदसे 
प्रकारीभूत ( +शेपणीभत ) धर्म लेना चाहिये । इसलिये पूवं सरणी के अनुमार 
तदभाववान्‌ में रहने वाली जा बिशेष्यता उससे निरूपिता जो तत्‌ में ( प्रकारीमून 
धर्मं में ) रहने वाली प्रकारता, तादश प्रकारताशःलिज्ञानत्व ” अयथार्थानुभव का 
लक्षण है। इस प्रकार यदि विशेष्यता और प्रकारता को परस्पर निरूप्यनिह्पक- 
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यथार्थानुभवश्चतुविधः--प्रत्यक्षानुमित्युपसितिशाब्वभेदात्‌ । 


यथार्थानुभव चार प्रकार का होता है - प्रत्यक्ष-अनुमिति-उपमिति और शाब्द- 


शान के भेद से । 
म्यायबोषिनी | | 
एतत्समूहालम्बनस्य रङ्ग रजतोभयविशेष्यकत्वेन रजतत्वर ङ्गत्वोभयप्रकार- 
कत्वेन च रजतत्वाभाववद्र ङ्गविशेष्यकत्वरजतत्वप्रकारकत्वयो रङ्गत्वाभा- 
बवद्रजतविशेष्यकत्वर ङ्गृत्वप्रकारकत्वयोश्च सत्त्वात्‌ । उतक्तनिष्कर्षं तु 
तादृशप्रमायाः रजतांशे रजतत्वावगाहित्वेन रङ्गांशे रङ्त्वावगाहित्वेन च 
रजतत्वप्रकारताया रजतत्वाभाववदुर ङ्गविशेष्यतानिरूपितत्वाभावात्‌, एवं 
रङ्गत्वप्रकारताया रङ्गत्वाभाववद्रजतविशेष्यतानिरूपितत्वाभावात्‌ नाति- 
व्याप्तिः । उदाहरणम्‌-यथा शुक्तौ इदं रजतमिति । 
. यथार्थानुभवं विभजते--चतुविध इति । 
हिन्दी-कला 

भावापन्न के रूप में न कहा जाय तो रद्ध और रजत में “इमे रङ्गरजत” इस आकार 
वाले समूहालम्बन प्रमा ( यथार्थ अनुभव में ) उपयु क्त अयथार्थानुभवलक्षण की अति- 
व्याप्ति होने लगेगी। क्योकि उक्त समूहालम्बनज्ञान रङ्ग-रजत उभयविशेष्यक है, 
साथ ही रङ्ग में नहीं रहनेवाला जो रजतत्व, तत्प्रकारक है तथा रजत में नहीं रहने 
वाला जो रङ्जत्व, तत्प्रकारक भी है । इस तरह व्युतक्रमदृष्टि से उक्त समूहालम्बन 
प्रमाज्ञान में रजतत्वाभाववद्‌ जो रङ्ग, तदिशेष्यकत्व और रजतत्व-प्रकारकत्व चला 
गया तथा रङ्त्वाभाववान्‌ जो रजत, तद्विशेष्यकरव और रद्धत्वप्रकारकत्व चला 
गया । अतः “तदभाववति तत्प्रकारकत्वं” रूप मूलोक्त लक्षण की अतिब्याप्ति 
उक्त प्रमाज्ञान में भी हो जाती है । 

किन्तु उक्त प्रकार से परस्पर निरूप्यनिरूपकभावःपन्त करके परिष्कृत लक्षण 
करने पर अतिव्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि उक्त समूहालम्बनात्मक प्रमाज्ञान में रजतांश 
में रजतत्व का भवगाहन होने से तथा रङ्गांश में रङ्गत्व का अवगाहन होने से रजतत्व 
वाली प्रकारता रजतत्वरहित रङ्कनिष्ठ विशष्यता से निरूपित नहीं हुई तथा रङ्जत्व 
बाली प्रकारता रङ्गस्वरहित रजतनिष्ठ विशेष्यता से निरूपित नहीं हुई; किन्तु 
अपने से सम्बद्ध विशेष्यता से ही दोनों प्रक़ारतायें निरूपित हो रही हैं। इसलिये 
परिष्कृत लक्षण में अतिव्याप्ति दोष नहीं है । 

उक्त अयथार्थानुभवलक्षण का उदाहरण ( लक्ष्य ) शुक्ति में होनेवाला "इदं 
रजतम्‌” यह ज्ञान है । यहाँ शुक्ति में रजततव धर्म नहीं है और उसमें प्रकार होकर 
रजतत्व भातित हो रहा है, अतः यह ज्ञान अयथाथं अनुभव है । अर्थात्‌ अप्रमा है । 

अयथार्थानुभव ( अप्रमा ) के भेद बाद में बताये जायेंगे। यहाँ यथार्थानुभव 


न्यापबोधिनी-कलासंबलितः २५ 


तत्करणमपि चतुवधम्‌--प्रत्यक्षानुमानोपमानशम्दभेदात । 
असाधारण कारण करणस । 
उपर्युक्त चतुविध यथार्थानुभव का करण भी भार प्रकार का होता है--प्रत्यक्ष- 
अनुमान-उपमान और शब्द के भेद से । (ये चारों प्रमाण कहे जाते हैं । ) 
कायं के प्रति जो असाधारण कारण है, उसे करण कहते हैं । 
न्यायबोधिनो 
तत्करणमिति । फलीभूतप्रत्यक्षादिकरणं चतुविधमित्यर्थः । प्रत्यक्षादि 
चतुविधप्रमाणानां प्रमाकरणत्वं सामान्यलक्षणम्‌ । एककप्रमाणलक्षणन्तु 
वक्ष्यते प्रत्यक्षज्ञानेत्यादिना । 
रणळक्षणमाह- असाधारणमिति । व्यापारवदसाधारणं कारणं करण- 
मित्यर्थः । असाधारणत्वञ्च कार्यत्वातिरिक्तधमविच्छिन्नकार्यतानिरूपित- 
कारणताशालित्वम्‌ । यथा--दण्डादेघंटादिकं प्रत्यसाधारणकारणत्वम्‌ । 
कार्यत्वातिरिक्तो घटत्वादिरूपो धर्मः, तदवच्छिन्नकार्यंता घटे, तन्निरूपिता 
कारणता दण्डे । अतो घटं प्रति दण्डोऽसाधारषं कारणम्‌ । भ्रम्यादिरूपव्या- 
पारवत्वाच्च करणम्‌ । साधारणत्वः्व कार्यत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकार- 
णताशालित्वम्‌ । ईश्वरादुष्टादेःकार्यत्वावच्छिन्नं प्रत्येव कारणत्वात्‌ साधा- 
रणकारणत्वम्‌ । 
हिन्बी-करा 
( प्रमा ) के चार भेद बताते हैं--प्रत्यक्ष अनुमिति-उपमिति और शाब्द । इतके करण 
भी चार होते हैं--प्रत्यक्ष-अनुमान-उपमान. और शब्द । यही न्यायशास्त्र में चार 
प्रमाण कहे जाते हैं, क्योंकि प्रमा के ये वरण हैं। इसीलिये उक्त चतुविध प्रमाणों का 


सामान्य लक्षण है - “प्रमाकरणत्वम्‌ प्रमाणत्वम्‌’ । एक एक प्रमाण का लक्षणतो 
आगे बताया जायगा । 


मूलोक्त करणलक्षण का परिष्कृत अर्थ न्यायबोधिनीकार करते हैं “व्यापारवान्‌ 
होता हुआ असाध।रण कारण करण है” ऐसा । असाधारणत्व का परिष्कृत स्वरूप है- 
कायंत्व से अतिरिक्त जो घम घटत्व आदि, उसंसे अवच्छिन्न जो घटादिवृत्ति कार्यता, 
तादश कार्यता से निरूपित जो दडादिनिष्ठ कारणता, उससे युक्‍त होना असाधारणत्व 
है । अतः घट के प्रति असाधारण कारण होने से तथा भ्रमि ( भ्रमण) रूप 
व्यापारवान होने से दण्ड घट का करण है । 

साधारण हारणत्ब का स्वरूप बताते हैं--कार्यस्व-पर्म से अवच्छिन्न ( विशिष्ट ) 
जो कार्यता, उससे निरूपित जो कारणता. तादुश कारणताशालित्व असाधारणत्व है । 
इसके अनुसार कार्यत्व-धम से अवच्छिन्न कार्यमात्र के प्रति कारण होने से ईश्वर 
अदुष्ट ( धर्माधर्म ) काल आदि साधारणकारण कहे जाते हैं । 
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कार्यनियतपूर्ववति कारणम्‌ । 
कार्य प्रागभावप्रतियोगि । 


कारण द्रिविधं--समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदात्‌ । 
कायं से नियत रूप में जो पू्वेवर्ती होता है, उसे कारग कहते हैं । 
प्रागभाव के प्रतियोगी को कार्य कहते है । अर्थात्‌ जिस वस्तु का पहले अभाव 
होता है और बाद में भाव हो जाता है, लह कायं है। 


बारण तोन . प्रकार का होता है-समवायिकारण, असमवायिकारण कौर 
नि्मित्तकारण के भेद गे । 
न्यायबोधिनी 


कारणं लक्षयति- कार्यनियतेति । कार्य प्रति नियतत्वे सति पूववृत्ति- 
त्वम्‌ । नियतत्वविशेषणानुपादाने पूर्वंवतिनो रासभादेरपि घटादिकारणत्वं 
स्यात्‌. अतो नियतत्वे सतीति विशेषणम्‌ । नियतपूर्ववतिनो दण्डरूपादेरपि 


घटकारणत्वं स्यादतोऽनन्यथासिद्धपदमपि कारणलक्षणे निवेशनीयम्‌ । दण्ड- 
रूपादीनां त्वन्यथासिद्धत्वात्‌ । 


कार्य लक्षयति कार्यमिति । प्रागभातरप्रतियोगित्वं कार्यस्य लक्षणम्‌ । 
कार्योत्पत्तेः पृवंम्‌ 'इह धटो भविष्यति’ इति प्रतीतिर्जायते, एतत्‌प्रतीति- 
विषयीभूतो योऽभावः स प्रागभावस्तत्प्रतियागि घटादिरूपं कायम्‌ । 

हिन्दी-कला 

मूलोक्त कारणलक्षण का मर्थ है-- काये के प्रति नियत होते हुए उसके पूर्वक्षण 
में रहना क,रणत्व है । अर्थात्‌ जो कायं के पूर्व में नियमतः रहे, बहू कारण है । यहाँ 
नियतत्व बिशेषण न देने पर कदाचित्‌ मट्टी आदि लाने के उपयोग में आया रासभादि 
भी घटादि का कारण होने लगेगा, भतः नि:तत्वे सति यह विशेषण कहा । न्तु 
जैसे दण्ड घटके नियत पूर्व में रहता है, बसे दण्डगत रूप भी दण्ड के साथ ही घट के 
नियत पूर्व मे वर्तमान रहता है, अत: दण्डरूप भी घट का कारण होने लगेगा: इस 
दोच का निवारण करने के लिये उक्त कारण लक्षण मे' 'अनन्यथासिद्ध पद का भी 
निवेश कर देना चाहिये, दण्ड का रूप तो घट के प्रति अन्यथासिद्ध है। इस प्रकार 
“अन्यथासिद्ध भिन्नत्वे सति कायं प्रति नियत पूववृत्तित्वम्‌” यह कारण का निकृष्ट 
लक्षण हुआ । अन्यथासिद्धो की गणना न्यायसिद्धालमृक्तावली आदि ग्रन्थोमे की 
गयी है । 

'प्रागभाव-प्रतियोगित्व' कार्य का लक्षण है । कार्य उत्पन्न होने के पब इह घटो 
भविष्यति’ ऐसी प्रतीति अनुभवसिद्ध हैं । इस प्रतीति का विषय जो अभाव है, वह 
प्रागभाव कहाता है। और इस प्रागभाव 4 प्रतिय्रोगी होने से घट आदि कायं हैं! 
'यस्याभाव: स प्रतियोगी यह प्रतियोगी का स्वरूप है । 





न्यायवोधिनी-कलासंवलित: २७ 


यतसमवेत कायंसुत्पद्वते तत समवायिकारणम्‌ । यथा तन्तवः 


पटस्य । पटश्च स्वगतरूपादेः । 

जिसमें समवायसम्बन्ध से रहता हुआ कार्य उत्पन्न होता है, वह उस काय के 
प्रति समवायिकारण होता है । जसे, तन्तु पट का समवायिकारण होता है और पट 
अपने रूप का समवायिकारण होता है। 

न्यायबोधिनी 

कारणं विभजते-कारणमिति । समबायिका रणमसमबायिक्ारणं 
निमित्तकारणञ्चेति । 

समवायिकारणं लक्षयति-यत्‌समवेतमिति । यस्मिन्‌ समवेतं सत्‌ "सम 
वायेन सम्बद्धं सत्‌ कायंमुत्पद्यते. तत्‌समवायिकारणमित्यर्थः। उदाहरणम्‌ -- 
यथा तन्तव इति । तन्तुषु समवायेन सम्बद्धं सत्‌ पटात्मकं कायंमुत्पद्यतेऽत- 
स्तन्तवः समवायिकारणमित्यर्थः । 

सामान्यलक्षणन्तु-समवायसम्बन्धावच्छिन्तकार्यतानिरूपिततादात्म्यस- 
म्वन्धावच्छिन्तकारणत्वं समवायिकारणत्वमिति । 

, हिन्वी-कला 

कारण तोन प्रकर के होते हैं--समवाधिकारण ( उपादानकारण ) असमवायि- 
कारण और निमित्तकारण । 

जिसमें समवेत होकर अर्थात्‌ समवायसम्बन्ध से सम्बद्ध होता हुआ कार्य पैदा 
होता है, उसे समत्रायिकारण कहते हैं । जसे तन्नु (सूता) में समवायसम्अन्ध से सम्बद्ध 
ही होकर पटात्मक कार्य पैदा होता है, इसलिये तन्तु पट का समवायिकारण है । 

समव'यिकारण का परिष्कृत सामान्वलक्षण निम्नलिखित है-- 

समवायतम्वन्ध से अवच्छिन्न जो कायदा, उसमे निरूपित एबं ताद त्म्य- 
सम्बन्ध से अवच्छिन्न कारणत्व ही समवायिकार्णत्व है । जसे गमवायेन 
घटरूपी वार्य का समवायिकारण तादाम्येन कपाल है । क्योंकि घटरूपी कार्य 
समत्रायसम्बन्ध से कपाल में रहता है, मौर कपाल का कपाल से तादात्म्य है। 
अत: समवायसम्बन्ध से अवच्छिन्न तथा घटत्वघमं से अवच्छिन्न जो धरवृसि कार्थता 
है, उसमे निरू'पन जो तादात्म्यसम्बन्ध से अवच्छिन्ना कारणता, वह कपाल में है। 
इस पकार समवायिक्रारण के लक्षण का समन्वय कपाल में हो गया । इसी एकार पट 
का समवायिक्ारण तन्तु बनता है । इसका विशेष स्पष्टीकरण 'संस्कृत-कला”? व्याख्या 
में द्रष्टव्य है । 

इसी रीति से पट अपने रूप के प्रति समबायिकारण होता है। क्‍योंकि समवाय- 
सम्बन्ध से जन्यमावत्वावच्छिन्न ( जन्यभावमात्र ) के प्रति तादात्म्यसम्बन्ध से द्रब्य 
ही कारण होता है। जन्यभाव पदार्थ तीन हैं-द्रव्य, गुण ओर कर्म । अतः द्रव्य, गण 


२६ तकसंग्रहः | [ प्रस्पक्षपरिच्छेदः 


कायण कारणेन वा सहैकस्मिन्नंथ समवेतं सत्‌ कारणमसम- 

यायिकारणम्‌ । यथा तन्तुसंयोगः पटस्य ।. तन्तुरूपं पटरूपस्य । 

कार्य के साथ या कारण के साथ एक पदार्थ में समवायसम्बन्ध से रहता हुआ 
जो कारण, वह असमवायिकारण है । जैसे नन्तुओं का संयोग पट का असमवाप्रि- 
कारण होता है और तन्तु का रूप पट के रूप के प्रति असमवायिकारण होता है । 

न्यायबोधिनी 

समवायसम्बन्धेन घटाधिकरणे कपालादौ कपालादेः तादात्म्यसम्बन्धे- 
नैव सत्त्वात्‌, समवायसम्बन्धावच्छिन्नघटत्वावच्छिन्नकायंतानिरूपिततादा- 
त्म्यसम्बन्धावच्छिन्नकारणतायाः कपालादौ सत्त्वाल्लक्षणसमन्बयः । 

समवायेन जन्यभाबत्वाबच्छिन्नं प्रति तादात्म्यसम्बन्धेन द्रव्यस्येव 
कारणत्वात्‌ जन्यभावेषु द्रव्यगुणकर्मसु त्रिषु द्रव्यमेव समवायिकारणम्‌ । 
द्रव्ये तु द्रव्यावयवाः समवायिकारणम्‌ । गुणादावपि द्रव्यमेव समवायि- 
कारणमित्याशयेनाह--पटशच स्वगतरूपादेरिति। समवायिकारणमित्यनु- 
बज्यते । । 

असमवायिकारणं लक्षयति-कार्यणेति । कार्येण सहैकस्मिन्नर्थे समवेतं 
सत्‌ यत्‌ कारणं तदसमवायिकारणमित्यन्वयः । कारणेन सहैकस्मिन्नथें 
समवेतं सत्‌ यत्‌ कारणं तदसमवायिकारणमित्यन्वयः । अत्र 'कारणेन’ 
इत्यस्य स्वकार्यंसमवायिकारणेनेत्वर्थः । जन्यद्रव्यमात्रेऽवयवसंयोगस्येवास- 

| हिन्दी-कला 

और कमें के प्रति द्रव्य ही समवायिकारण होता है । द्रव्यसमवायिक'रणता का 
उदाहरण कपाल को पहले बताया जा चुका है । वहाँ घटात्मक द्रव्य के प्रति समवायि- 


कारण उसका अवयवभूत कपाल भी द्रव्य ही है । इस प्रकार द्रव्य का समवायिकारण 
द्रव्य हुआ, यह स्पष्ट हो गया । 


उक्त नियम के अनुसार गुणस्वरूप जन्यभाव के प्रति भी द्रव्य समवायिकारण 
होता है। इसका उदाहरण मूल में बताया गया है--कि पट अपने रूप के प्रति सम- 
वाथिकारण है। यहाँ पट का रूप गुण है। इसी प्रकार कर्म का समवायिकारण भी 
द्रव्य होता है, इसका उदाहरण है--अश्व आदि । घोड़ा अपनी गमन क्रिया (कर्म) 
के प्रति समवायिकारण होता है। क्योंकि समवायसम्बन्ध से गमनक्रिया अश्‍व में ही 
उत्पन्न होती है । 

असमवायिकारण का लक्षण बताते हैं- कार्य के साथ एक अर्थ में समवेत होता 
हुआ ( समवायसम्बन्ध से रहता हुआ ) जो कारण होता है, वहं .असमवायिकारण है । 
अथवा कारण के साथ एक अर्थ में समवेत होता हुआ जो कारण होता है बह भी 
असमवायिकारण है । यहाँ कारण के साथ गा अर्थ है -अपने कार्य का जो समवायि- 


त्यायबोधिनी-कलावंवलिवः | २९ 


भ्यायबोचिनी 


मवायिकारणत्वात्‌ पटात्मककाषे तदवयवतन्तुसंयोगस्येवासमवायि - 
कारणत्वमिति दर्शयति -यथा तन्तुसंबोगः पटस्येति । पटात्मककार्येण सहै- ` 
कस्मिन्नर्थे तन्तौ समवेतं सत्‌ समवायसम्बन्धेन वर्तमानं सत्‌ पटात्मककायें 
प्रति तन्तुसंयोगात्मकं कारणमसमवायिकारणमित्यर्थः । द्वितीयमसमवा- 
यिकारणं कारणेन सहेत्यादिना यत्‌ पूर्वोक्तं, तद्दाहरति - तन्तुरूपमिति । 
कारणेन सह पटरूपसमवायिकारणीभूतपटेन सह एकस्मिन्नर्थे तन्तुरूपेऽर्थ 
समवेतं सत्‌ समवायसम्बन्धेन वर्तमानं सत्‌ तन्तुरूपं पटगतरूपं प्रति कारणं 
भवति अतोऽसमवायिकारणं तन्तुरूपं पटगतरूपस्य । सामान्यलक्षणन्नु— 
समवायसन्बन्धावच्छिन्नकार्यंतानिरूपिता या समवाय-स्वसमवायिसमवेत- 
त्वान्यतरसम्बन्धावच्छिन्ना कारणता तदाश्रयत्वमसमत्रायिकारणत्वमिति । 
हिन्दो-्कला 

कारण है, उसके साथ अर्थात्‌ अपने समत्रायिक़ारण के साथ एक अर्थ में 
रहने वाला कारण असवायिकारण है। इस प्रकार दो तरह का असमवायिकारण 
होता है । | 

प्रथम का उदाहरण तन्तुमंयोग है । क्योंकि जन्यद्रव्यमात्र के प्रति अवयवयों 
के संयोग के हो असमत्र यिकारण होने से पटस्उरूग कार्य के प्रति उसके अवयवभूत 
तन्तुओ का संयोग ही असमवायिकारण होता है ! यहाँ पटात्मक कार्य के साथ तन्तु- 
स्वरूप एक अर्थ में समवायसम्बन्ध से तन्तु का संयोग वतम न है । अत: पट के प्रति 
तन्तुसंयोग असमवायिकारण हुआ । 

पूर्वोक्त द्वितीय असमवायिकारण का उदाहरण मूलकार देते है- जैसे तन्तु का रूप 
पटरूप का असमवायिकारण है । लक्षण का समन्वय यों हैं--यहाँ तन्तुरूप का कार्य 
पटरूप है और पटरूप का समवायिकारण पट है । अत: कारण के साथ अर्थात्‌ पटरूप 
का ६मवायिकारण जो पट, उसके साथ एक अर्थ में तन्तु में, समवेत अर्थात्‌ समवाय- 
सम्बन्ध से वतमान होता हुआ तन्तुरूप पटरूप के प्रति कारण होता है। इसलिये 
तन्तु का रूप पट के रूप के प्रति असमवायिकारण हुआ । 

पूर्व में उदाहूत उभय प्रकार के असमवायिकारण का सामान्यलक्षण (एक लक्षण) 
न्यायबोधितीकार परिष्कृत करते हैं समवायसम्बन्धावच्छिन्ना जो कार्यता, ( पटगत 
कार्यता या पटरूपगत का्यता ) उससे निरूपिता जो समवायसम्बन्ध या स्वसमवायि- 
समवेतत्वसम्बन्ध में किसी एक सम्बन्ध से अवख्छिन्ना कारणता (क्रमश: तन्तुसंयोग- 
गत या तन्तुरूपगत कारणता ) उसका आश्रयत्व असमवायिकारणत्व. है। इसके 
अनुसार पट के प्रति तन्तुसंयोग और पटरूप के प्रति तन्तुरुप असमवायिकारण सिद्ध 
हुआ । विशेष विवेचन संस्कृत-कला' में द्रष्टव्य है । 


२७ तकसं हः [ प्रत्यक्षपरच्छेदः 


न्यायबोधिनी 


द्रव्यासममवायिकारणीभूतावयवसंयोगादौ तु समवायसम्बन्धावच्छिन्न- 
घटरवावच्छिन्नकार्यतानिरूपिता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना कपालद्वयसंयोग- 
निष्टा कारणता कपालद्वयसयोगे वतते । 


एवमाद्यपतनक्रियायामाद्यस्यन्दनक्रियायां च गुरुत्वद्रवत्वे असमवायि- 
कारण भवतः । आद्यपतनक्रियां प्रति आद्यस्यन्दनक्रियां प्रति च समवाय- 
सम्बन्धेनेव तयोः करणत्वात्‌ । अवयविगुणादौ त्ववयवगुण।देःस्वसमवायि- 
समवेतत्वसम्बन्धेनैव कारणत्वात्‌, तत्सम्बन्धावच्छिन्नकारणताश्रयत्वमवय- 
बगुणादो बतंते । अवयवगुण-कपालतन्तुरूपादेः स्वशब्दग्राह्म-कपालरूपतन्तु- 
रूप-समवायिकपालतन्तुसमवेतत्बसम्बन्धेन छटपटादौ सत्त्वात्‌ । 

हिन्दी-कला | 

अमसमवायिकारण के लक्षण को वोधिनीकार उदाहरणान्तर में उपपादित करते हैं- 
द्रव्यमात्र का समवायिकारण उसके अवयव का संयोग होता दै । अत: समवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्ता भौर घटत्वधर्मावच्छिन्ना जो घटनिष्ठ कायंता, उससे निरूपिता जो सम- 
वायसम्बन्धावच्छिन्ना कपालद्वयसंयोगनिष्ठा कारणता, तादशकहारणता कप'लद्रय- 
संयोग में है । अत: घट के प्रति कपालद्वयमंयोग असमवायिकारण हुआ । 


इझी तरह याद्यरानक्रिया के एति गुरुत्व एवं आद्यस्यन्दत ( बहाव ) क्रिया 
के प्रति द्रइत्व असपवायिकारण होता है। क्योंकि आद्यग्तनक्रिया के प्रति तथा 
आाद्यस्नन्दनक्रियः के प्रति समव'यसम्बन्ध से ही क्रमणः गुरुत्व गौर द्ररत्व कारण 
होते हैं । 

किन्तु अवयगी के रूपादि गुण के प्रति अवयव का रूपादि गग स्वसमवायि- 
समवेतत्वतम्बन्ध्र से हु, कारण होता है, न कि समवायसम्बन्ध से । अतः स्मसम- 
वानि पमदेतत्यसम्बन्धातरक्छिन्नकारणता का नाश्चर अत्रयवगत रूयादि गुण ही है। 
क्योंकि अवयज का गण जो कपाल और तन्तु का रूप है, वह स्वममव;पिसन वेतत्व= 
सम्बन्ध मे स्त्रशब्द से ग्राह्य कपालरूप और तन्तुळप, उसका समवायिकारण कपाल 
और तन्तु में समवेत घट और पट में है। अत: द्वितोय सम्बन्ध अर्थात्‌ स्वसमवायि- 
समवेतत्नसन्मन्थ से कपाळ और तन्तुका रूप घट और प्टमें हैं। तया वहां 
समवाय सम्बन्ध से घट-पट का रूप भी रहता है । इस प्रकार उक्त सम्बन्धं के द्वारा 
कपाछ-तन्तुहुप (कारण ) तथा घटपटरूप (कार्य ) का घड और पट में जाकर 
सामानाधिकरण्य बन जावा है । अत: कारण और कार्य का सामानाधिकरण्य बन जाने 
के कारण कपाल और तन्तु का रूप घट और पटके रूप के प्रात असमवापिकारण 
बन जाता है। 


त्यायबोधिती«कलासव (लत: ३१ ` 


तदुमयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम्‌ । यथा त्रीवेमादिकं 
पटस्य । तदेतत्त्रिविधकारणमध्ये यदसाधारणं कारण, तदेव 
करणम्‌ । 
समवायिकारण और असमवायिहारण मे भिन्न जो कारण, वह निमितक्रारण 
होता है । जसे, तुरी-वेमा आदि पट का निमिसक्रारण होता है । 
टन तीनों कारणों के मध्य जो असाधारण कारण होता है, वही करण है । 


त्यायबोधिनी 


निमित्तकारणं लक्षयति-तदभयभिन्नमिति। समवायिकारणभिन्नत्वे 
सति असमवायिकारणभिन्नत्वे सति कारणत्वं निभित्तकारणत्वम्‌ । . 

तदेतदिति । यदसाधारणमिति । व्यापारवत्त्वे सतीत्यपि पुरणीयम । 
अन्यया तन्तुकपालसंयोगयोरतिव्याप्तिः, तन्तुकपालसंयोगयोरपि कार्य- 
स्वातिरिक्तगटत्वघटत्वावच्छिन्नं प्रति कारणत्वादसाधारणत्बमस्त्येवेत्यतस्तत्र 
करणत्ववारणाय 'व्यापारवत्त्वे सतीति’ करणलक्षणे विशेषण 'देयमू । 
व्यापारत्वञ्च तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यज्जनकत्वम्‌। भवति हि दण्ड जन्यत्वे 
सति दण्डजन्यघट जनकत्वाद भ्रम्यादेवर्यागारत्तरस्‌ । एवं कपालसंयोगतन्तु- 
संयोगःदेरपि कपालतन्तुव्यापारत्वम्‌, कपालतन्तुजन्यत्वे सति कपालतन्दु जन्य- 

हि*दो-कला | 

मूलोका निमित्तकारण के लक्षण को बोधितोकार स्पष्ट करते है- समव;थिकारण 
से भिन्न होत हुए तथा असमवाधिक्वारण से भिन्न हाते हुए कारण होना निमित्त- 
कारण का लक्षण है । जसे पट के जि तुरी-वेम-कुविन्द आदि तथा घट के प्राति दण्ड, 
चक्र, कुलाल आदि निमित्त कारण हैं । 

इन त्रिविध कारणों के अन्तर्गत जो असाधारण कारण है, वही कार्य के प्रति 
करण होता है । करण का लक्षण पूर्व में सविस्तर बताया जा चुका है। उस लक्षण 
में “व्यापारवत्त्वे सति, इतना जोड़ना आवश्यक है । नहीं तो त.ठु और कपाल के 
संयोग भी पट और घट के प्रति करण होने लगेंगे। अर्थात्‌ करणलक्षण की अरतिश्याप्ति 
हो जायगी । क्योंकि तन्तु-व पालसंयोग कायंत्व से भिन्न जो पटत्व-घटत्व 4मं, उससे 
लवच्छिन्त पटघटात्मक कार्य के प्रति कारण होने से असाधारण दं।रणउप बन जाते. 
हैं॥ अतः तन्तु-कपालतंयोग में करणत्व का वारण करने के लिये “व्यापारवत्त्वे. 
सति” यह विशेषण देना चाहिये । ऐसा करण घट के प्रति दण्ड है । 

“तज्जन्यत्वे सति तञ्जन्यजकत्व ” यह ब्यापार का लक्षण है। यहाँ तत्‌' पद से 
करण गृहीत होता है । अर्थात्‌ जो करण से पैदा हो ओर करण से उत्पन्न होने काले 
कार्य का जनक हो, वह व्यापार है । जैसे, दण्ड से जन्य होते हुए दण्ड का कार्ये घट 


३२ | तकसं ग्रहः [ प्रत्यक्षपरि च्छेद: 


तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरण प्रत्यक्षम । 


उन चारों प्रमाणों में प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रत जो करण ( असाधारण कारण ) होता 
है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है । 


न्यायबोधिनी 


घटपटजनकत्वात्‌ । करणलक्षणेऽसाधारणत्वविशेषणानुपादाने ईश्वरादष्टा- 
देरपि व्यापारवत्कारणत्वस्थ सत्त्वात्‌ तत्रातिव्याप्तिवारणायासाधारणेति 
विशेषणम्‌ । 


षड्विधेन्द्रियभूतप्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणमाह--तत्रेति । प्रमाभूतेष 
प्रत्यक्षात्मकं यज्ज्ञानं चाक्षुषादिप्रत्यक्ष, ततृप्रवि व्यापारवदसाधारणं कारण- 
मिन्द्रियं भवति । अतः प्रत्यक्षज्ञानकरणत्वं ध्रत्यक्षस्य लक्षणम्‌ । आद्यसन्नि- ` 
कर्षातिरिक्तचतुविधसन्निकर्षाणां समवायरूपत्वेनेन्ट्रियजन्यत्वाभावाद्‌ 
व्यापारत्वं न संभवतीति इन्द्रियमनःसंयोगस्येव बाह्यप्रत्यक्षे जननौये इन्द्रिय- 
व्यापारता बोध्या । मानसप्रत्यक्षे त्वात्ममनःसंथोगस्येव सा बोध्या । 

हिन्दी-कला 

का जनक होने से चक्रश्रमि आदि व्यापार कहे जाते है। इसी प्रकार कप।लसंयोग 
और तन्तुसंयोग आदि भी कपाल और तन्तु के व्यापार हैं। क्योंकि उक्त संयोग 
कपाल-तन्तु से उत्पन्न होते हुए कपाल-तन्तु के कार्य घट -पट के जनक भी हैं । करण- 
लक्षण में 'असाधारणत्व' विशेषण यदि न दिया जाय तो करण-लक्षण की अतिव्याप्ति 
ईश्वर अदृष्ट आदि साधारणकारण में हो जायगी। क्योंकि ईशवरादि में भी 
ब्यापारवतूकारणत्व है । ईश्वर-अदृष्ट आदि जगत्‌ के समस्त कायं के प्रति 
साधारण कारण हैं। 


त्यायमत में चक्षु आदि षड्विध इन्द्रियाँ 'प्रत्यक्षप्रमाण' पद से कही जाती हैं । 
क्योंकि प्रमा का करण प्रमाण है । चतुविध प्रमा के अन्तगंत प्रत्यक्षात्मक जो शान 
घाक्षुष-रासन आदि प्रत्यक्ष हैं, उनके प्रति व्यापारवान्‌ असाधारण कारण इन्द्रियाँ ही 
है। अत: प्रत्यक्षज्ञानकरणत्वरूप भ्रत्यक्षप्रमाण का लक्षण इन्द्रियों में घटित हो गया । 


इन्द्रिय का ब्यापार क्या है ? इसे स्पष्ट करते हैं--प्रत्यक्ष में षडविध संनिकषं 
कारण होते हैं, इसे आगे बतायेंगे । उनमें आदि सन्निकर्ष जो संयोग है, उससे अति- 
रिक्त चार सक्षिकषं समबायरूप होते से इन्द्रियजन्य नहीं होने से ब्यापार नहीं बन 
सकते, अतः इन्द्रिय-मन का संयोग ही बाह्य प्रत्यक्ष को उत्पन्न करने में व्यापार है। 
मानसप्रत्यक्ष के प्रति तो आत्ममन का संयोग ही ब्यापार होता है। ऐसा जानना 


चाहिये । 


न्यायबोधिनी. कलासंवलितः ३३ 
इन्द्रियार्थसस्तिकर्षजन्य शानं प्रत्यक्षम्‌ [ शानाकरणक ज्ञानं 
प्रत्यक्षम्‌ । ] ७ | 
तद्‌ द्विविधम्‌--निविकल्पकं सविकल्पकञ्चेति । तत्र निष्प्र- 
कारक ज्ञानं निविकल्पकम्‌ । 


इन्द्रिय और अर्थं ( विषय ) के सयोग से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा है। [ अथवा 


ज्ञान जिस ज्ञान में करण न हो, वह शान प्रत्यक्ष प्रमा है । प्रत्यक्ष प्रमा में इन्द्रियाँ 
करण होती हैं ज्ञान नहीं। | वह दो प्रकार का होता है--सविकल्पक प्रत्यक्ष और 
निविकल्पक प्रत्यक्ष । 


उन दोनों प्रकार के प्रत्यक्षों में प्रकारता से शून्य ज्ञान को निविकंल्पक प्रत्यक्ष 


कहते हैं । जेसे, अन्धकार में ' अस्पष्ट दिखाई पड़ने वाला “यह कुछ है” ऐसा शान 
निविकल्पक प्रत्यक्ष है । 
न्यायबोधिनी 


प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणमुकृत्वा प्रत्यक्षप्रमालक्षणमाह-इन्दियाथंसन्निकर्षेति । 
जन्यप्रत्यक्षस्येव लक्ष्यत्वमित्यभिप्रायेणेदं लक्षणम्‌ । ज्ञानाकरणकमिति । क्षेपक 
लक्षणमिदम्‌ । ज्ञान = व्याप्तिज्ञानं सादृश्यज्ञानं पदज्ञानं च, तदेव करणं येषां 
तानि ज्ञानकरणकानि, अनुमित्युपमितिशाब्दानि, तदुभिन्नं ज्ञानाकरणकं 
यज्ज्ञानं तत्त्वम्‌ प्रत्यक्षप्रमाया लक्षणम्‌ । प्रत्यक्षे इन्द्रियाणामेव करणत्वात्‌ 


न तु ज्ञानस्य करणत्वमिति समन्वयः। इदं लक्षणमीर्वरप्रत्यक्षसाधारणस्‌, 
ईर्वरप्रत्यक्षस्य ज्ञानाकरणकत्वात्‌ । 


प्रत्यक्षं विभजते-निविकल्पकमिति। तल्लक्षयति-तत्र निष्प्रकारकमिति । 
हिन्दी-कला 
प्रत्यक्षप्रमाण का लक्षण कहने के बाद अब प्रत्यक्षप्रमा का लक्षण मूलकार बताते 
हैं-इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्षं से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्षप्रमा है। इस लक्षण का 
लक्ष्य जन्यप्रत्यक्ष ही हो सकता है, ईश्वरप्रत्यक्ष छूट जायगा । अतः जन्य-चित्य उभय- 
साधारण लक्षण करते हैं-ज्ञानाकरणक ज्ञान प्रत्यक्ष है । अर्थात्‌ जिस ज्ञान में कोई 
ज्ञान करण नहीं होता हो, वह ज्ञान प्रत्यक्ष है । जैसे अनुमिति में व्याय्तिश्चान करण 
होता है, उपमिति में साद्श्यज्ञान करण होता है तथा शाब्दबोध में पदशान करण 


होता है। इसलिए उक्त तीनों ज्ञान ्ञानकरणक हुए। अतः इनसे भिन्न जो शाना- 
करणक ज्ञान, तादुशज्ञानत्व ही प्रत्यक्षप्रमा का लक्षण है। प्रत्यक्ष के प्रति इन्द्रिय ही 
करण होता है, न कि कोई ज्ञान । अतः यह लक्षण प्रत्यक्ष में समन्वित है । जन्यत्व- 
विशेषणघटित नहीं होने से यह शञानाकरणक-ज्ञानत्वरूप रूक्ष ईश्वरप्रत्यक्ष में भी 
संगत हो जाता है । क्योंकि ईश्वरप्रत्यक्ष भी ज्ञानाकरणक है । 

निविकल्पक प्रत्यक्ष और सबिकल्पक प्रतयक्ष के भेद से प्रत्यक्ष ज्ञात दो प्रकार का 


द 


३४ तर्कसंग्रहः [ प्रत्यक्षपरिच्छेद: 


सप्रकारक ज्ञानं सविकल्पकम्‌ । यथा डित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं 
श्यासोऽयमिति । 


प्रकारता से युक्त ज्ञान सविकल्पक प्रत्यक्ष है । जैसे, यह डित्य है, यह ब्राह्मण है, 
यह श्याम है--इत्यादि ज्ञान सविहल्पक प्रत्यक्ष है । क्योंकि यहाँ डित्थत्व-ब्राह्मणत्व- 
श्यामत्वरूप प्रकार ( विशेषण ) भासित हो रहा है। 


न्यायबोधिनी 
प्रकारताशून्यज्ञानत्वमेव निविकल्पकत्वमित्यथं:। निविकल्पके चतुर्थी विषयता ` 
स्वीक्रियते न तु त्रिविधविषयतामध्ये कापि तत्रास्ति। अतो विरेष्यता- 
शून्यज्ञानत्वं, संसगंताशून्यज्ञानत्वमित्यपि छक्षणं संभवति । 


सविकल्पक लक्षयति सप्रकारकमिति। विषयताया ज्ञाननिरूपितत्वात्‌ 
ज्ञानस्य विषयतानिरूपकत्वेत प्रकारतानिरूपकज्ञानत्वं सविकल्पकस्य 
लक्षणम्‌ । 

एवं विशेष्यतानिरूपकज्ञानत्वमित्यपि लक्षणं सम्भवति । उदाहरणम्‌- 
यथेति । इदन्त्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितडित्थत्वप्रक़ारताशालिज्ञानम्‌, इद्‌- 
न्त्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूितब्राह्मणत्वप्रकारताशालिज्ञानं च सविकल्पक- 


मित्यर्थः । 
हिन्दी-कला 

होता है। इनमें निष्प्रकारक ज्ञान निश्किल्पक है। अर्थात्‌ प्रकारताशन्यज्ञानत्व 
निविकल्पकत्व है । सविकल्पक ज्ञान में तीन तरह की विषयता होती है--प्रका रताख्य 
विषयता, विशेष्यताख्य विषयता और संसगंताख्य विषयता । किन्तु निविकल्पक ज्ञान 
में इन तीनों में कोई भी विषयता नहीं होने से एक विलक्षण चतुर्थी विषयता रहती 
है। इसीलिए प्रकारताशून्यज्ञानत्व जैसे निविकल्पक का लक्षण है, वैसे विशेष्यता- 
शून्यज्ञानत्व तथा संसगंताशून्यज्ञानत्व भी लक्षण हो सकता है। जैते--परस्पर प्रकार- 
विशेष्यभावरहित “घटषटत्वे' ऐसा ज्ञान निविकल्पक प्रत्यक्ष है । 

सप्रकारक ज्ञान सविकल्पक प्रत्यक्ष है। घटादि विषय में रहनेवाली विषयता 
ज्ञान से निरूपित होती है और ज्ञान उस विषयता का निरूपक होता है, प्रकारता- 
निरूपक ज्ञानत्व सविकल्पक का लक्षण है। अर्थात्‌ प्रकारताख्यविषयतानिरूपक 
ज्ञानत्व सविकल्पक ज्ञान का लक्षण है । ऐसे ही विशेष्यवाख्यविषयतानिरूपक 
ज्ञानत्व तथा संसर्गंताख्यविषयतानिरूपक ज्ञानत्व भी सविकल्पक का लक्षण हो 
सकता है। क्योंकि सविकल्पक शान में उक्त तीनों प्रकार की विषयता होती है । 
सविकल्पक का उदाहरण 'डित्थोऽयम्‌', 'ब्राह्मणोऽयम्‌' इत्यादि ज्ञान है। यहाँ 
इदन्स्वावच्छिल्षा जो विशेष्यता डित्थ तथा ब्राह्मणनिष्ठा है, उससे निरूपिता डित्थत्व 


ग्यायबोधिनीनकलासंव लित: ३५ 


प्रत्य भञज्ञानहेतरिन्द्रियार्थंतक्षिकषः षड्विधः--संयोगः, . संयुक्त- 
समवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायो, विशे- 
बणविरेष्यभावश्चेति । . 

चक्षषा घटप्रतयक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः । 

घटरूपप्रत्यक्षजनने संयुक्तसमवायः सन्निकर्ष:, चक्षःसंयुक्ते घटे 
रूपस्य समवायात्‌ । 

रूपत्वसामान्यप्रत्य संयुक्तसमवेतसमवायः सन्निकर्षः, चञ्चः 
संयुक्ते धटे रूपं समवेतं, तत्र रूपत्वस्य समवायात्‌ । 


प्रत्यक्षज्ञान का हेतुभूत इन्द्रिय और अथं का सन्निकषं छं प्रकार का होता है-- 


संयोग, सयुक्तसमवाय, संयुक्त्मवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय भौर विशेषण- 
विशेष्यभाव । 


चक्षुः इन्द्रिय से घट का प्रत्यक्ष करने में संयोग संनिकषं कारण होता है । 

चक्षुः इन्द्रिय से घट के रूप का प्रत्यक्ष करने में संयुक्तसमवाय संनिकर्षं 
कारण होता है । क्योंकि चक्ष से संयुक्त घट में रूप समवायसम्बन्ध से है । 

बक्षः से घटरूपगत रूपत्वसामान्य ( जाति ) का प्रत्यक्ष करने में संयृक्तसमवेत- 


समवायसम्बन्ध कारण है । क्योंकि चक्षःसंयुक्त घट में रूप समवेत है और 
उस ' रूप में रूपत्वका समवाय है। अर्थात्‌ रूप में रूपत्व समवायसम्बन्ध से 


रहता हू । 
ह | न्यायषोधिनी 
चाक्षषादिषड्विधप्रत्यक्षकारणीभूतान्‌ षड्विधसन्निकर्षान्विभजते-- 
संयोग इत्यादि । द्रव्यवृत्तिलौकिकविषयतासम्बन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति 
चक्षःसंयोगस्य कारणत्वम्‌ । द्रव्यसमवेतवृत्तिलौकिकविषयतासम्ब धेन चाक्ष्‌- 
षत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुःसंयुक्तममवायस्य हेतुत्वम्‌ । द्रव्यसमवेतसमवेतवृत्ति- 
लौकिकविषयतासम्बन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयुक्तसमवेतसम- 
वायस्य हेतुत्वम्‌ । 
हिन्वी-कला 


और ब्राह्मणस्वनिष्ठा प्रकारता है, अतः तादृशप्रकारताशाली होने के कारण उक्त शान 
सविकल्पक है । 

चाशुष रासन प्राणज आदि छै प्रकार के प्रत्यक्षों के कारणभूत छै प्रकार के 
सन्निकर्षो का विभाजन मूल में करते है - संयोग, संयुक्तसमवाय आदि। इनमें द्रब्य- 
वुत्तिलौकिकविषयतासम्बन्ध से होनेवाले चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति अर्थात्‌ द्रव्यविषयक 
लौकिक चाक्षुष-प्रत्यक्ष के प्रति चक्षु:संयोगरूप सक्चिकर्ष कारण होता है। एवं द्रव्य में 


३६ तकसं ग्रह: [ प्रत्यक्षपरिच्छेद: 

द्रव्यग्राहकाणीन्द्रियाणि चक्षुस्त्वडः मनांसि त्रीण्येव, अन्यानि घ्राणरसन- 
श्रवणानि गुणग्राहकाणि । अतस्त्वगिन्द्रियस्थले द्रव्यवृत्तिकोकिकविषयता- 
सम्बन्धेन त्वाचप्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति त्वक्सयोगस्य हेतुता । एवं द्रव्यसम- 
वेतत्वाचप्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति त्वक्संयुक्तसमवायस्य हेतुता । द्रव्षसमवेत- 
समवेतोष्णत्वशी तत्वादिजातिस्पाशनप्रत्यक्ष त्बक्संयुक्तसमवेतसमवायस्य 
हेतुता । एवमात्ममानसप्रत्यक्षे मनःसंयोगस्य हेतुता । आत्मसमवेतसुखादि- 
मानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवायस्य हेतुता । आत्मसमवेतसमवेतसुखत्वादि- 
मानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य हेतुता । रसनघ्राणयोस्तु रसगन्ध- 
तद्गतजातिग्राहकत्वेन द्वितीयतृतीययोः सन्निकर्षयोरेव तत्र हेतुता वाच्या । 

हिन्दी-कला 

जो समवेत रूपादि, उसमें रहनेवाली जो लोकिकविषयता उस सम्बन्ध से होनेवाले 
चाक्षष-प्रत्यक्ष के प्रति अर्थात्‌ द्रव्यसमवेतरूपादिविषयक लौकिक चाक्षुषप्रत्यक्ष के 
प्रति चक्षःसंयुक्तसमवायनामक सचन्निकषं हेतु होता है। ऐसे ही द्रव्यसमवेत रूपादि, 
उसमें समवेत रूपत्वादि में रहनेवाली जो लौकिकविषयता, उस सम्बन्ध से होनेवाले 
चाक्षुष के प्रति अर्थात्‌ रूपत्वादिविषयक लौकिक चाक्षुष-प्रत्यक्ष के प्रति चक्षु:समवेत- 
समवाय सच्निकर्ष हेतु होता है । 

द्रव्य का ग्रहण कराने वाली तीन ही इन्द्रियाँ होती हैं--चक्षु: त्वक्‌ और मन । 
शेष तीन इन्द्रियाँ-- प्राण रसना और श्रोत्र तो गुणका ग्रहण कराती हैं द्रव्य का 
नहीं । अतः चक्षुः के समान त्वगिन्द्रिय-स्थल में भी द्रव्यविषयक लौकिक त्वाच- 
प्रत्यक्ष के प्रति स्वक्संयोग कारण है । तथा द्रव्यसमवेत जो स्पर्शादि गुण, तद्विषयक 
लौकिक त्वाच-प्रत्यक्ष के प्रति त्वकसंयुक्तसमवाय सन्निकर्ष कारण होता है। इसी 
प्रकार द्रव्यसमवेत जो स्पर्शादि, उसमें समवेत जो शीतलत्वादि जाति, उसके 
होत त्वाच-प्रत्यक्ष के प्रति स्वक्संयुक्तसमवेतसमवायनामक सन्निकर्षं कारण 

है! 

इसी प्रकार आत्मविषयक मानस प्रत्यक्ष के प्रति आत्मा के साथ मन का संयोग 
हेतु होता है । तथा आत्मसमवेतसुखादि के मानस प्रत्यक्ष के प्रति मनःसंयुक्त- 
समवाय हेतु होता है । तथा आत्म-समवेतसुखादिसमवेतसुखत्वादि जाति के 
भानस प्रत्यक्ष के प्रति मनःसंयुक्तसमवेतसमवायनामक सन्निकर्षं हेतु होता है । 

रसनेन्द्रियं और प्राणेन्द्रिय तो रस और गन्ध गुण का तथा तद्गत रसत्व- 
यन्धस्वादि जाति की ही ग्राहिका होती हैं, अतः वहाँ संयोग-सन्तिकर्ष को छोड़कर 
संयुक्तसमवाय एवं संयुक्तसमवेतसमवायनामक द्वितीय और तृतीय सन्निकर्ष ही 
कारण होते हैं । 


न्यायबोधिनी-कलासंवलितः ३७ 


त्रेण शब्दसाक्षात्कारे समवायः सन्निकर्ष:, कर्णविवरयतर्या- 
काशस्य श्रोत्रत्वाच्छन्दस्याकाशगुणत्वाव्‌ गुणगुणिनोश्च समवायात्‌ । 
शम्दत्वसाक्षात्कारे समवेतसमवायः सन्निकर्ष:. श्रोत्रसमवेते 
शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्‌ । 
अमावप्रत्यभे विशेवणविशेष्यमावः सन्निकर्ष. धटामाववद- 
भूतलमित्यत्र चक्षःसंयुक्ते भुतले घटामावस्य विशेषणत्वात्‌ । 
श्रोश्रद्वारा शब्द का प्रत्यक्ष करने में समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। 
क्योंकि कान के विवर ( बिल ) में वर्तमान आकाश ही श्रोत्र है और शब्द आकाश 
का गुण है तथा गुण और गुणी में समवायसम्बन्ध होता है । 
शब्दगत-शब्दत्व जाति के साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) में समवेतसमवाय सन्निकर्षं 
कारण है । क्योंकि श्रोत्ररूप आकाश में शब्द समवेत है और उस शब्द में शब्दत्व 
समवेत है । अर्थात्‌ आकाश में शब्द का और शब्द में शब्दत्व का समवाय है । 
अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषणविशेष्यभाव सन्निकषं कारण होता है। क्योंकि 
“घटाभाववद्‌ भूतलम्‌” इस ज्ञान में चक्षु:संयुक्त भूतल में घटाभाव विशेषण है । 


न्यायबोधिनी 
श्रवणेन्द्रियस्थाकाशरूपत्वेन शब्दस्याकाशगुणत्वेत श्रवणेन्द्रियेण समं समवाय: 
सन्निकर्षः। शब्दवृत्तिशब्दत्वकत्वखत्वादिजातिविषयकश्रावणप्रत्यक्षे समवेत- 
समवायस्य हेतुता च बोध्या । 
अभावप्रत्यक्ष इति । अभावप्रत्यक्षे विशेषणविरेष्यभावो नाम विशेषणता- 
सन्निकषंः। पञ्चविघसन्निकर्षषु मध्ये संयोगस्थाने संयुक्तपदं समवायस्थाने 
समवेतपदं च घटयित्वा अभावस्थले निर्वाह्यम्‌ । तथाहि द्रव्याधिकरणका- 
हिन्दी-कला 
शब्द के साथ श्रवणेन्द्रिय का संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि अवणे- 
न्द्रिय आकाशरूप है, और शब्द आकाश का गुण है। इसलिये शब्द और श्रवणेन्द्रिय 
में गुणगुणिभाव होने के कारण श्रवणेन्द्रिय के साथ शब्द का समवाय . सन्निकर्ष 
होगा । अतः शब्द के प्रत्यक्ष में समवायसक्षिकषं कारण होता है। एवं शब्द में 
रहने बाली शब्दत्व-कत्व-खत्व आदि जातियों के श्रावण-प्रत्यक्ष में समवेतसमवाय- 
सन्निकर्ष को हेतु जानना चाहिये । 
अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषणविशेष्यभाव नामक विशेषणतासक्िकर्ष कारण 
होता है । पूर्वोक्त पाँच प्रकार के सन्निकर्षों में आये संयोग के स्थान में “संयुक्त! पढ 
देकर तथा समवाय के स्थान में 'समवेत” देकर भभावस्थल के सन्निकर्षों का निरूपण 


३८ तकसंग्रहः [ प्रत्यक्षपरिच्छेदः 
एवं सक्तिकषंषटकजन्यं शानं प्रत्यक्ष, तत्करणमिन्द्रियम्‌ । 
तस्माबिन्द्रिय प्रत्यक्षप्रमा्णमिति सिद्धम्‌ । 
इस प्रकार उक्त षड्विध सन्निकर्षो से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष-प्रमा है और उसका 
करण इन्द्रिय है । अतः इन्द्रियाँ प्रत्यक्षज्ञान का करण होने से प्रत्यदाप्रमाण हैं, यह 


सिद्ध हुआ। 
॥ इति प्रत्यक्षपरिच्छेदः ।। 


न्यायबोधिनी 
भावप्र॑त्यक्षे इन्द्रियसंयुक्तविरेषणता । द्रव्यसमवेताधिकरणकाभात्रप्रत्यक्षे 
इन्द्रियसंयुक्तसमवेतविशेषणता, द्रव्यसभवेतसमवेताधिकरणकाभावप्रत्यक्षे 
इन्द्रियसंयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणता च सन्निकर्षः। तत्र घटे पटत्वाभावः 
संयुक्तविशेषणतया गृह्यते । घटसमवेतघटत्वादौ पृथिबीत्वाभावः सयुक्त- 
समवेतविशेषणतया गृह्यते। घटसमवेतसमवेतरूपत्वादौ नीलत्वाभावश्च 
संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणतया गृह्यत इति संक्षेपः। 
हिन्दी-कला 

करना चाहिये। जेसे--द्रव्यस्वरूप अधिकरण में यदि किसी अभाव का प्रत्यक्ष 
करना हो तो वहाँ इन्द्रियसंयुक्तविशेषणता सन्निकर्ष हेतु होगा । वहाँ इन्द्रियसंयुक्त 
बह्‌ द्रव्य होगा और उसमें अभाव विशेषण होगा । इस प्रकार द्रव्य में अभाव का 
प्रत्यक्ष इन्द्रियसंयुक्तविशंषणता सन्निकषं से होता है। इसी प्रकार द्रव्यसमवेत रूपादि 
में अभाव का प्रत्यक्ष करना हो तो वहाँ इन्द्रियसंयृक्त मवेतविशेषणता सन्निकषं 
कारण होगा। यहाँ भी इन्द्रियसंयुक्त द्रव्य, उसमें समवेतरूपादि गुण, उसमें समवत- 
रूपत्वादि जाति और उसमें विशेषणीभूत अभाव घटाभाव आदि है। इस प्रकार 
रूपत्वादि में घटाभावादि का प्रत्यक्ष इन्द्रियसंयुक्तसमवेतसमवेतविशंषणता सन्निकर्ष 
से होता है । 

अभाव-प्रत्यक्ष में विशेषणता-सल्निकषं की कारणता का उदाहरण न्यायबोधिनी- 
कार स्वयं देते है घट में पटत्वाभाव का प्रत्यक्ष संयुक्तविशेषणता सल्षिकषं से होता 
है । घटसमवेत घटत्व में पृथिवीत्वाभाव का प्रत्यक्ष संयुक्तसमवेतविशेषणता सन्निकर्ष से 
होता है। तथा घटसमवेत ( रूप ) में समवेत जो रूपत्वादि, उसमें नीलत्वाभाव 
का . प्रत्यक्ष सयुक्ततमवेत-समवेत-विशेषणता सन्निकर्षं से होता है। यही षड्विध 
सन्निकर्षो का संक्षिप्त स्वरूप है । 


इति तकंसंग्रहन्यायबोधिन्या: 'हिन्दी-कला व्याख्यायां प्रत्यक्ष परिच्छेदः । 


क क 
a ध ७“ 


अथानमानपरिच्छेद: 


अनुसितिकरणमनुसानस्‌ । 
परामशंजन्यं ज्ञानमनुमितिः । 
अनुमिति के करण ( असाधारण कारण ) को 'अनुमान' कहते हैं । 
परामश से जन्य ( उत्पन्न ) ज्ञान को 'अनुमिति’ कहते हैं । 
न्यायबोधिनी 
अनुमानं लक्षयति-अनुमितीति । अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं, परामर्शो 
व्यापारः, अनुमितिः फलं कार्यमित्यर्थः । परामर्शस्य व्याप्तिज्ञानजन्यत्वे 
सति व्याप्तिज्ञानजन्यानुमितिजनकत्वात्तञ्जन्यत्वे सति तजञ्जन्यजन कत्वरूप- 
व्यापारत्वमुपपन्नम्‌ । अनुमितिकरणत्वमनुमानस्य लक्षणम्‌ । अनुमानं 
व्याप्तिज्ञानम्‌ । एतस्य परामशंख्पव्यापारदारा अनुमिति प्रत्यसाधारणका- 
रणतयाऽनुमितिक रणत्वमुपपन्नम्‌ । 


परामशेजन्यमिति । परामर्शजन्यत्वविशिष्टज्ञानत्वमनुमितेलंक्षणम्‌ । 
अश्र ज्ञानत्वम।त्रोपादाने प्रत्यक्षादावतिव्याप्तिः, अतस्तद्वारणाय परामरां- 
जन्यत्वे सतीति विशेषणोपदानम्‌ । परामशजन्यत्वमात्रोक्तो परामशंध्वसे- 

हिन्दी-कला 

अनुमिति कें प्रति जा करण है, वह मनुमान प्रमाण है । अनुमिति में व्याप्ति- 
ज्ञान करण होता है, परामश व्यापार है और अनुमितिरूप फल कार्य है। परामर्श 
व्याप्तिज्ञान रूप करण से जन्य होता हुआ व्याप्तिज्ञान स जन्य अनुमिति का जनक 
भी होता है । इसलिये 'तज्जन्यत्व सति तज्जन्यजनकत्वरूप? व्यापार का लक्षण 
परामर्श में समन्वित हो जाता है । मूल में '“अनुमितिकरणत्व" ' अनुमान का लक्षण 
कहा गया है । यहाँ व्याष्तिज्ञान ही अनुमान है । यह व्याप्तिज्ञान परामशरूप व्यापार 
द्वारा अनुमिति के प्रति असाधारण कारण होन से अनुमितका करण बन गया । 

परामशंजन्य ज्ञान अनुमिति है । अतः 'परामर्शजन्यत्वविशिष्टज्ञानत्व' अनुमिति 
का लक्षण हुआ । यहाँ यदि ज्ञानत्वमात्र को अनुमिति का लक्षण माना जाय तो प्रत्यक्ष- 
ज्ञान में अनुमितिलक्षण की अतिव्याप्ति-हो जायगी । अतः अतिव्याप्ति के निवारण 
के लिये 'परामशंजन्त्व' विशेषण दिया । प्रत्यक्ष में परामर्शजन्यत्व नहीं होने से अति- 
व्याप्ति नहीं हुई । एवं यदि 'पराम्शेजन्यत्वमात्र' लक्षण माना जाय तो परामर्शश्वंस 
में अतिव्याति हो जायगी, क्योंकि परामश का ध्वंस भी परामर्शजम्य होता है। अतः 


१४७ तर्केसंग्रह: [ अनुमानपरिच्छेदः 


व्याप्तिविशिष्टपक्षधमंताज्ञानं परामशः । यथा वह्लिव्याप्य- 
धूमवानयं पर्वत इति शानं परामर्श; । तज्जन्यं पर्वतो वह्विमानिति 
ज्ञानमनुमितिः । 
व्याप्ति से विशिष्ट ( युक्त ) पक्षघमंताज्ञान परामशं कहाता है। जैसे, 'वहि- 
य्याप्यधूमवानयं परवंतः' यह ज्ञान परामशे है। यहाँ 'बह्लिव्याप्य' इससे व्याप्ति 
विशिष्ट का ज्ञान सूचित हुआ तथा 'घूमवानयं पवतः’ इससे पक्षधर्मता का ज्ञान 
सूचित हुआ । अतः यह ज्ञान परामर्श है । इससे उत्पन्न “परबंतो वह्विमान्‌” यह ज्ञान 
अनुमिति है । 
न्यायबोघिमी 
ऽतिव्बाप्तिरतस्तद्वारणाय ज्ञानत्वोपादानम्‌ । 
अनुमितिलक्षणघटकी भूतपर।मरशं लक्षणमाचष्टे-व्यातिविझिष्टेति । व्या- 
प्तिविश्विष्टं च तत्पक्षघर्मताज्ञानमिति कर्मघारयः। अत्र विरिष्टपदस्य 
प्रकारतानिरूपकपरत्वात्पक्षघरमंताया ज्ञानमित्यत्र षष्ठ्घा विषयत्वबोधनात्‌ 
धर्मतापदस्य सम्बन्धार्थकत्वात्‌ कमंधारयसमासेन समस्यमानपदार्थयोर- 
भेदसंसर्ग लाभाच्च व्याप्तिप्रकारकाभिन्नं यत्पक्षसम्बन्धिविषयक ज्ञानं, तत्प- 
रामशं इति लभ्यते । एवं सति धूमो वह्वुव्याप्यः आलोकवान्पर्वंतः इत्या- 
हिन्दी-कला 
उस अतिव्याप्ति के वारण के लिये 'ज्ञानत्व' पद दिया । ध्वंस में ज्ञानस्व नहीं होमे से 
अतिव्याप्ति नहीं हुई । 
`. अनुमिति लक्षण के अन्तर्गत समाविष्ट परामर्श का लक्षण मूलकार कहते है-- 
व्याप्तिविशिष्ट जो पक्षधमंताज्ञान, वह परामशं है । मूलोक्त लक्षणवाक्य में “व्याप्ति- 
विशिष्टं च तत्‌ पक्षधमंताज्ञानं च व्याप्तिविशिष्टपक्षधमंताज्ञानम्‌” ऐसा कमंधारय- 
समास है । यहाँ 'विशिष्ट” यह पद “प्रकारतानिरूपक” ' इस अर्थ में है। एवं “पक्ष- 
धमंताया ज्ञानं पक्षधमंताज्ञानम'' इस षष्ठीसमास में षष्ठी विभक्ति से विषयत्व 
सूचित होता है । इससे 'पक्षधमंताविषयक ज्ञान' यह अर्थ हुआ ' पक्षधर्मता में भी 
“धर्मता' पद सम्बन्ध अथं में है। एवं क्मधारयसमास में समस्यमान पदार्थो में 
अभेदसंसग का लाभ होता है। अत: “व्याप्तिविशिष्टपक्षधमंताज्ञानम्‌' इस मूल लक्षण 
से यह निष्कत्रं निकलता है--व्याप्तिप्रकारकाभिन्न जो पक्षसम्बन्धि-( हेतु ) 
विषयक ज्ञान, वह परामश है । अर्थात्‌ व्याप्तिप्रकारक-पक्षसम्बन्धिहेतुवि शेष्यकन्ज्ञान 
परामश है । 
किन्तु ऐसा लक्षण करने पर “धूमो वह्विव्याप्यः, आलोकवान्‌ पर्वत: इस प्रकार 
के समूहालम्वन ज्ञान में भी परामश का उक्त लक्षण चला जाता है और लक्षण की 


न्यायबोधिनी-कलांसंवलित: ४१ 


न्यायबोधिनी 
कारकसमूहालम्बनेऽप्युक्तपरामर्श लक्षणमस्तीत्यतिव्याप्तिस्तद्वारणाय पक्षनि- 
ष्ठविरोष्यतानिरूपिता या हेतुनिष्ठा प्रकारता, तन्निरूपिता या व्याप्तिनिष्ठा 
प्रकारता, तच्छालिज्ञानं परामर्श इति निष्कर्ष: । एतादृष्षपरामशंजन्यत्वे 
सति ज्ञानत्वमनुमितेलंक्षणम्‌ । | 


अनुमितिपरामशंयोविशिष्य कार्यकारणभावष्चेत्यम्‌--पर्वतत्वावच्छि- 
न्नोद्देश्यतानिरूपितसं योगसम्बन्धावच्छिन्नवद्ित्वावच्छिन्नविधे यता कानुमिति- 
त्वावच्छिन्नं प्रति, वह्ित्वावच्छिन्नप्रका रतानिरूपितव्याप्तित्वाच्छिन्न- 
प्रकारतानिरूपिता या धूमत्वाच्छिन्नप्रकारता तश्चिरूपितपर्वेतत्वावच्छिम्न- 
विशेष्यताशालिनिर्णयः कारणम्‌ ॥ वह्ित्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित- 
व्याप्तित्वावच्छिन्नविशेष्यतायाः धूमत्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितव्याप्ति- 
र्वावच्छिन्नप्रकारतायाइचाभेदान ङ्जीकतृ मते वह्वित्वावच्छिन्नप्रकारतानि रू- 


हिन्दी-कला 
अलक्ष्य में अतिव्याप्ति हो जाती है । क्योंकि यहाँ भी व्याप्त का प्रकारविधया 
भान होता है और पक्षसम्बन्धी ( आलोक ) का विषयविधया भान हो रहा है। 
अतः इस अतिव्याप्तिदोष के निवारणाथं न्यायबोधिनीकार उक्त लक्षण का परिष्कृत 
स्वरूप बताते हैं--पक्षनिष्ठविशेष्यतातिरूपिता जो हेतुनिष्ठा प्रकारता, भौर इस 
हेतुनिष्ठप्रकारता से निरूपिता जो ब्याप्तिनिष्ठा प्रकारता, उस प्रकारतावाला 
ज्ञान परामर्श है । विशेष विवरण 'संस्कृत-कला' में द्रष्टव्य है। अतः “एवंविधपरामर्श- 
जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम्‌? गह अनुमितिलक्षण बना । यह अनुमिति और परामशं का 
सामान्य कार्यकारणभाव प्रदर्शित हुआ । किन्तु विशेष कार्यकारणभाव यों होगा-- 
पर्वतत्वावच्छिन्ना जो पवतनिष्ठा उद्द श्यता, उससे निरूपिता जो संयोगसम्ब- 
न्घावच्छिन्ता एवं वह्ित्वधर्मावच्छिन्ना वह्लिनिष्ठा विधेयता, तादृशविधेयताक अनुः 
मितित्वावच्छिन्न ( अनुमिति ) के प्रति--वह्नित्वावच्छिन्ना जो वह्वनिष्ठा प्रकारता, 
उससे निरूपिता जो व्याप्तित्वावच्छिन्ना व्याप्तिनिष्ठा प्रकारता, उससे निरूपिता जो 
“धूमत्वाबच्छिन्ना धूमनिष्ठा प्रकारता, उससे निरूपिता जो पवंतत्वावच्छिन्ना पवत- 
निष्ठा विशेष्यता, तादृशविशेष्यताशाली निश्‍चय कारण है। यह परिष्कार जगदीश 
भट्टाचार्य के मतानुसार है, जो एक में रहने वाली प्रकारता और विशेष्यता में अभेद 
मानते हैं। इसीलिये उक्त कार्यकारणभाव में संत्र प्रकारतानिरूविता प्रकारता ही 
कहते हैं। केवल पर्वत में ही प्रकारतानिरूपिता विशेष्यता का कथन करते हैं; क्योंकि 
पर्वत किसी के प्रति प्रकार नहीं होता है। | 


किन्तु गदाधर भट्टाचायं प्रकारता और विशेष्यता में अभेद न मानकर अवच्छेद्या- 
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यत्र यत्र धमस्तत्र तत्राप्रिरिति साहचर्यनियमो व्याप्तिः । 
व्याप्यस्य पर्वंतादिवत्तित्वं पक्षधर्मता । 

“जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहाँ अग्नि है! इस प्रकार के हेतु और साध्य के 
साहचयंनियम को ( नियत साहचयं को ) व्याप्ति कहते हैं । 

व्याप्य की ( वल्विव्याप्ति विशिष्ट धम आदि की ) पर्वतादि पक्ष में बत्तिता 
( रहना ) को पक्षधमंता कहते हैं। 

न्यायबोधिनी 

पितविशेष्यत्वावच्छिन्नव्याप्तित्वावच्छिन्नप्रका रतानिरूपित विदेष्यत्वावच्छि- 
न्‍्नधमत्वावच्छिन्नप्रका रतानिरूपितपवं तत्वावच्छिन्न विशेष्यताशालिनिश्चय: 
कारणमिति वाच्यम्‌ । स च निर्णयः वह्िव्याप्यधूमवान्पवेत 
इत्याकारको बोध्यः । 

यत्र यत्रेति। यत्र पदवीप्सा धुमाधिकरणे यावति वह्निमत्त्वलाभाय । 
यावत्पदमहिम्ना वह्ल धू मव्यापकत्वं लब्धम्‌ । तदेव स्पप्टयति--साहचर्य- 
नियम इति । एतदर्थस्तु नियतसाहचरयं व्याप्तिरिति। नियतत्वं व्यापक- 

हिन्दी-कला 

वच्छेदकभाव मानते हैं। इनके मतानुसार जो व्याप्ति बहि के प्रति विशेष्य है, वही 
व्याप्ति धूम के प्रति प्रकार है, फिर भी व्याप्ति में रहने वाली विशेष्यता और 
प्रकारता भिन्न-भिन्न है! इसीलिये व्याप्तिनिष्ठा विशेष्यता ब्याप्तिनिष्ठ प्रकारता 
का अवच्छेदकरूप में भासित होगी, न कि अभिन्नरूप में । अतः गदाधर भट्टाचार्य के 
मतानुसार “वह्लिव्याप्य-धूमवान्‌ पवतः” इस परामर्शात्मक निश्चयज्ञान का स्वरूप 
यों हुआ--- 

बह्वित्वावच्छिन्नवह्विनिष्ठप्रकारतानिरुपिता जो ्याप्तिनिष्ठा विशेष्यता, 
तादुशविशेष्यत्वःव च्छिन्ना एवं व्याप्तित्वावच्छिन्ना जो व्याप्तिनिष्ठा प्रकारता, तादश- 
प्रकारतानिरूयिता जो -धूमनिष्ठा विशेष्यता, तादृशविशेष्यत्वावच्छिन्ना एवं धूमत्वा 
बच्छिन्ना जो धूमगत प्रकारता, तादृशध्र कारतानिरूपिता जो पर्वेतत्वावच्छिन्ता विशे- 
ष्यता, तादृशविशेष्यताशाली निश्चय "पवतो वह्लिमान्‌? इस पतोद श्यक वह्नि 
विधेयक अनुमिति के प्रति कारण है । विशेष विवेचन 'संस्कृत-कला' में द्रष्टव्य है । 

“यत्र-यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निः” इस प्रकार का साहचर्यनियम व्याष्तिपद का अथं 
है। यहाँ 'यत्र' पद की द्विरक्ति से यावत्‌ धूमाधिकरण में ( अर्थात्‌ जितने धूमाधकरण 
हैं. सब में ) वह्निमत्ता का लाभ हाता है। इस प्रकार यावतूपद की महिमा से 
बहि में धूम की व्यापकता प्रतीत होती है । इसी बात का स्पष्टीकरण 'साहेचयं- 
नियम पद से मूलकार ने किया है! अर्थात्‌ धूमपदोपलक्षित हेतु और वह्लिपदो- 
पलक्षित साध्य का नियतसाहचर्य ही व्याप्ति है। नियतत्व का अथं है 'व्यापक १८ 
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न्यासंबोधिनी 

त्वम्‌ । साहचर्यं (नाम) सामानाधिकरण्यम्‌ । तथा च धूमनियतवन्हिसामा- 
नाधिकरण्यं व्याप्तिरित्यर्थ: । मत्र वन्हेध मव्यापकत्वं नाम धमसमानाधिक- 
रणात्यन्ताभावप्रतियोगितानवच्छेदकधमंवतत्वम्‌ । तथाहि धूमाधिकरणे 
परवंतचत्वरमहानसादो वतमानो योऽभावः, घटत्वायवच्छिप्रतियोगिताकः, न 
तु वह्लित्वावच्छिन्नप्रतियागिताकाभावः, कुत ? पर्वतादौ वल्कः सत्त्वात्‌ । 
एवं सांत धूमाधिकरणे पर्वंतचत्वरादौ वर्तमानस्य घटाद्यभावस्य प्रतियोगि- 
तावच्छेदकं घटत्वादिकमनवच्छेदक वह्लित्वं, तद्वत्त्वं वह्नौ व्तँतेऽतो धूम- 
व्यापव.त्बं वह्नौ वर्तते । तथा च धूमव्यापकवह्विसामानाधिकरण्यं 
व्याप्तिरिति फलितमिति । इयमन्वयव्याप्तिः सिद्धान्तानुसारेण । 

पूवपक्षव्याप्तिस्तु साध्याभाववदवृत्तित्वम्‌। साध्यतावच्छदकसम्बन्धाव- 
च्छिन्नसाध्यत।वच्छदकावच्छिन्नप्रतियोगिताक-प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धा- 

हिन्दी-करा 

तथा सःहचर्यं क! अर्थ है 'सामानाधिकरण्य' ( एक अधिकरण में रहना )। अतः 
“तियतसाहचये' पद से धूमनियत ( व्यापकीभूत ) वह्नि के साथ घूम का सामानाधि- 
करण्य अर्थात्‌ एक अधिकरण में रहना व्याप्ति है । 

वाल्ल में धूम की व्यापकता क्या है, इसे न्यायबोधिनीकार बताते हँ --“धूम- 
समानाधिकरण जो अत्यन्ताभाव, उसकी प्रतियोगिता का अनवच्छेदक जो धमं, 
तादुशधर्मंबता ( तादृश धर्मवाला होनः )” यही धूम की वल्लि में व्यापकता है । 
अर्थात्‌ धमाधिकरण पवंत-चत्वर-( चौराहा ) महानस आदि में वर्तमान जो अभाव, 
वह घटत्वादि से अवच्छिन्ञ-प्रतियोगिता का निरूपक अभाव घटादिका अभाव होया, 
न कि वह्मित्वादि से अदच्छिन्न-प्रतियोगिता वाला वह्ृधाद्यभाव होगा । क्योंकि 
धूमाधिकरण पर्वतादि में तो वह्नि की सत्ताही हे । इस स्थिति में धूमाविकरण 
पर्वंत-चत्वरादि में वर्तमान घटादि के अभाव की प्रतियोगिता घठ में गई और उस प्रति- 
योगिता का भवच्छेदक घटत्वादिक हुआ तथा अनवच्छेदक वह्वित्वघमं हुआ । एवं 
तादूशअनवच्छेदक धमंवत्त्व वहन में हैं। अतः धम की व्यापकता वहि में है । इस 
प्रकार मूलोक्त 'नियतसाहचर्य' पद से “धूम ( हेतु ) व्यापक वह्नि ( साध्य ) सामा- 
नाधिकरण्य व्याप्ति है” यह फलितार्थ हुआ । अन्वयव्याप्ति का यह स्वरूप सिद्धान्त: 
पक्ष के अनुसार है। 

पूवपक्ष की व्याप्ति तो “साध्याभाववदवृत्तित्वम्‌” है, जिसे व्याप्तिपःञ्चक ग्रन्थ 
में प्रतिपादित किया गया है । नव्यन्याय की भाषा में इसका विशद रूप यह है-- 
साध्यतावच्छेदक संयोगादिसम्बन्ध से अवच्छिन्ना तथा साध्यतावच्छेदकी भूत वह्ित्वा दि- 
धर्म से अवच्छिन्ना जो वह्वघाक्साध्यनिष्ठा प्रतियोगिता, तादृश प्रतियोगिता- 


४४ तकेसंग्रह: . [ अनुमानपरिच्छेद: 
अनुमान दिविध--स्वार्थ परार्थ च । 
स्वार्थ स्वानुमितिहेतः, तथाहि--स्वयमेव भूयोदर्शनेन यत्र 
यत्र धूमस्तत्र तत्राभ्रिरिति महानसादौ व्याप्ति गहीत्वा पवंतसमीपं 
अनुमान दो प्रकार का होता है - स्वार्थानुमान भौर परार्थानुमान । 
उन दोनों अनुमानों के अन्तर्गत अपनी अनुमिति का हेतु अनुमान स्वार्थानुमान 
कहलाता है । जैसे --कोई स्वयं ही भूयोदर्शन ( बार बार दर्शन ) द्वारा “जहाँ जहाँ 
धूम होता है, वहाँ वहाँ अग्नि होती है” इस प्रकार महानस ( रसोईघर ) आदि में 
न्यायबोधिनी 
वच्छिन्नप्रतियोगितावच्छदकावच्छिन्तवेयधिकरण्य।वच्छिन्नाभाववन्निरूपित- 
हेतुतावच्छेदकसम्बन्धा वच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावो व्या- 
प्तिरित्यथें: । तच्च केवलान्वयिन्यव्याप्तमिति सिद्धान्तानुसरणम्‌ । 


अनुमानं विभजते - स्वार्थमिति । स्वार्थानुमानं नाम न्यायाप्रयोज्यानु- 

मानम्‌ । न्यायप्रयोज्यानुमानं परार्थानुमानम्‌ । 
हिन्दी-कला 

निरूपक एवं प्रतियोगिव्यधिकरण अभाव = प्रतियोगितावच्छेदक संयोगादि- 
सम्बन्धावच्छिन्न तथा प्रतियोगितावच्छेदकर्वाह्मत्वावच्छिन्न के साथ वेयधिकरण्य 
वाला अभाव, उस अभावं का जो अधिकरण हद आदि, उसमें हेतुतावच्छेदकीभूत 
संयोगसम्बन्ध से वृत्तिता मीन-शेबाल भादि में है और तादृशवृत्तिता का अभाव धूम 
में है । तादशवत्तिता के अभाव की प्रतियोगिता वृत्तिता में है, जो वृत्तितात्वधमं से 
अवच्छिश्न है । अतः पृत्तितात्वावच्छिन्न-्तादृशप्रतियोगितानिरूपक अभाव ही 
साध्याभाववदवृत्तित्वरूप व्याप्ति का परिष्कृत स्वरूप है । इसका विशेष स्पष्टीकरण 
“संस्कुत-क्रला' में द्रष्टव्य है । 

किन्तु यह ''साध्याभाववदवृत्तित्व” रूप पूर्वपक्षव्याप्ति का स्वरूप "इदं वाच्यं 
ज्ञेयत्वात्‌” इत्यादि केवलान्वयिहेतु में अव्याप्त हो जाता है । क्योंकि वहाँ वाच्यत्वरूप 
साध्य का अभाव ही कहीं प्रसिद्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में 'साध्याभाववदवृत्तित्वरूप' 
व्याप्ति केवलान्ययिस्यल में सुतरां नहीं बन पायेगी। इसीलिये पूवं में उक्त “हेतु- 
समाना धिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगितानवच्छेदकधमंवत्त्व' रूप सिद्धान्तलक्षण का 
अनुसरण आवश्यक है । सिद्धान्तलक्षण में साध्याभाव या हेत्वभाव का उल्लेख नहीं 
होने से यह व्याप्ति केवलान्वयिस्थल में भी संगत हो जाती है । 

अनुमान के दो भेद हैं-स्वार्थानुमान और परार्थानुमान । इनमें न्याय से अप्रयोज्य 
अनुमान स्वार्थानुमान है । अर्थात्‌ जिस अनुमान में प्रतिज्ञा-हेत्वादिसमुदायरूप न्याय 
का प्रयोग न हो, वह स्वार्थानुमान है । तथा न्याय से प्रयोज्य अनुमान परार्थानुमान 
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गतस्तद्गते चाग्नो सन्दिहानः पर्वते धर्म पश्यन्‌ व्याप्ति स्मरति-- 
“यत्र यत्र धमस्तत्र तत्राप्मिः इति । तदनन्तर वह्वित्याप्यधमवानयं 


पर्वत इति ज्ञानमुत्यते, अयमेव लिद्धपरामर्श इत्युच्यते । तस्मात 
पर्वेतोचिह्विमानिति ज्ञानमनुमितिरुत्पद्यते । तदेतत्स्वार्थानुमानम्‌ । 

यत्तु स्वयं धुमादप्नमिमनुमाय पर प्रति बोधयितं प््चावयव- 
वाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम। यथा पर्वतो वह्निमान्‌, धम- 
वत्त्वात, यो यो धमवान्स स वहिमान्‌, यथा महानसम्‌; 


तथा चायम तस्मात्तथेति । अनेन प्रतिपादिताल्लिड्ात्परो- 
ऽप्य प्रतिपद्यत । 


धूम भोर अग्नि की व्याप्ति को जान कर पंत के समीप गया और वहाँ पबत के 
अन्दर अग्नि के होने में सन्देह करता हुआ पवत में धूम को देखकर व्याप्ति का 
स्मरण करता है कि “जहाँ जहाँ धूम है, वहाँ वहाँ अग्नि है” । उसके बाद उसे 'वह्ि- 
की व्याप्ति से युक्त धूमवाला यह पर्वत है” ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यही शान 
लिङ्गपरामर्श नाम से कहा जाता है । अनन्तर उस परामर्शं से “ अयं पर्वतो बह्लि- 
मान्‌'' ऐसा अनुमितिरूप ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । यह स्वार्थानुमान है । 

जो तो स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को अग्नि का ज्ञान कराने के 
लिये पञ्चावयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है, वह परार्थानुमान है । जैसे, "पवतो 
बह्विमान्‌' यह प्रथम अवयववाक्य है, "धूमवत्त्वात्‌? यह द्वितीय अवयववाक्य है, 
“यो यो धूमवान्‌ स स वह्लिमान्‌ यथा महानसम्‌ यह तृतीय अवयववाक्य है, “तथा 
चायम्‌? यह चतुर्थं अवयववाक्य है, “तस्मात्तथा” यह पञ्चम अवयववाक्य है। इस 


पञ्चावयव वाक्य से शापित धूमरूपलिङ्ग से दूसरा व्यक्ति भी पर्वत में अग्नि का 
निश्चय कर लेता है। 


व्यायबोधिनी 


न्यायत्वं च ध्रतिज्ञाधयवयवपञचकसमुदायत्वम्‌। अवयवत्वं च प्रतिज्ञा- 
द्यन्यतमत्वस्‌ । 


हिन्दी “कला , 
है । अर्थात्‌ जिसमें प्रतिशादि का प्रयोग किया जाय, वह परार्थानुमान है । अपने लिये 
किये गये अनुमान में प्रजिज्ञादि-वाक्यो का प्रयोग नही करना पड़ता है । किन्तु दूसरे 
को अवगत कराने के लिये प्रतिज्ञादि-वाक्यों का प्रयोग करना ही पडता है। प्रतिज्ञा 
आदि पाँच अवयबों के समुदाय को न्याय कहते हैं। यहाँ अवयव का अर्थ है-- 
प्रतिज्ञा-हेतु-उदाहरण-उपनय और निगमन का अन्यतम ( एक-एक )। इन दोनों 
अनुमानों का तथा पदच्मावयवों का सोदाहरणं. निरूपण मूल में स्पष्ट है । 


४६ | तर्कसंग्रहः [ अनुमानपरिच्छेदः 


प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगसनानि पःश्चावयवाः । पवतो 
बह्विमानिति प्रतिज्ञा । धूमवत्वादिति हेतः। यो यो धमवान्‌ 
स स वह्विमानित्युदाहरणम्‌ । तथा चायमित्युपनयः । तस्मात्तथेति 
निगमनम्‌ । 
स्वार्थानुमितिपरार्थानुमित्योलिद्घपरामर्श एव करणम्‌ । 
तस्माल्लिद्गपरामर्शाऽनुमानम्‌ । 
लिङ्ग त्रिविधम्‌-अन्वयव्यतिरेकि केवलान्वयि केवलव्यति- 
प्रतिज्चा-हेतु-उदाहरण-उपनय भौर निगमन ये ही अनुमान के पाँच अवयव हैं। 
इनमें 'पवंतो वाह्वमान्‌' यह वाक्य प्रतिज्ञा है. 'धूमवत्वातू' यह हेतु है, “यो यो 
धमवान्‌ स स वह्वलिमान्‌” यह उदाहरण है, 'तथा चायम्‌' यह उपनय है, और 
'तस्मात्‌ तथा’ यह निगमन है । 
स्वार्थानुमिति हो या परार्थानुमिति हो, दोनों में पूर्वोक्त लिङ्गपरामर्श ही करण 
है । अतः अनुमिति का करण होने से लिङ्कपरामशं अनुमान है । 
लिङ्ग तीन प्रकार का होता है--मन्वयव्यतिरेकि केवलान्वयि और केवल- 


व्यतिरेकि । 
त्यायबोधिनो 


अन्क्येनेति । व्यापकसामानाधिकरण्यरूपव्याप्तिमानित्यर्थः । व्यति रेके- 
णेति । व्यतिरेको नामाभावः। तथा च साध्याभावहेत्वभावयोर्याप्तिव्यं- 
तिरेकव्याप्तिः। इयं ख व्याप्तिः यत्र तत्र बह्कुथभावस्तत्र तत्र धूमाभाव’ 

हिन्दी-कला 

स्वार्थानुमिति हो या परार्थानुमिति हो, दोनों में लिङ्गपरामशं क"ण है । इस- 
लिये लिङ्गपरामर्श अनुमान है, यह मूलकार का कथन है ।' लिङ्ग तीन प्रकार के 
है--अन्वयव्यतिरेक्री, केवलान्वयी और केवलव्यतिरेको । 

अन्बय और व्यतिरेक दोनों तरह की व्याप्ति से युक्त लिङ्ग ( हेतु ) अन्वय- 
व्यतिरेकी कहाता है । अन्वयव्याप्तिका अर्थ है - व्यापकसमानाधिकरण्यरूप व्याप्ति । 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त हेतुव्यापकसाध्यसामाना धिकरण्यरूप व्याप्ति अन्वयव्याप्ति है । 
ब्यतिरेक का अर्थ अभाव है । इसलिये साध्याभाव और हेत्वभाव की व्याप्ति व्य ति- 


१. किन्तु न्यायबोधिनीकार ने अपने व्याख्यान में व्याप्तिज्ञान को करण कहा है 
ओर परामश को व्यापार कहा है। संभवतः इसी मतभेद के कारण उक्त मूल 


का व्याख्यान न्यायबोधिनीकार ने नहीं किया । 


न्यापरबोधिनी-कलासंवलित: ४५७ 


रेकि चेति । अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमदन्वयव्यतिरेकि, 
यथा वह्नो साध्ये धमवत्त्वम्‌ । यत्र धूमस्तत्राग्नियंथा महानस- 
मित्यन्वयव्याप्तिः । यत्र बह्विनास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा 
हद इति व्यतिरेकव्याय्तिः । 


जो लिङ्ग अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार से व्याप्तिमान्‌ हो, वह अन्वय- 
व्यतिरेकि लिङ्ग है। जसे, अग्नि को सिद्ध करने में “धूमवत्त्व” अन्वय्यतिरेकि 
लिङ्ग है । “जहाँ धूम है, वहाँ अग्नि है, जैसे महानस ” यह अन्वयव्याप्ति है । एवं 
“जहाँ अग्नि नहीं है, वहाँ धूम भी नहीं है, जैसे हद ( झील )” यह 5:तिरेक- 
व्याप्ति है । 
त्यायबोधिनी 


इति। 'यत्र' पदवीप्सया वह्वृध भावति यावति धूमाभावग्रहणे यावत्पदस्य 
व्यापकत्वपरतया धूमाभावे वल्नचभावव्यापकत्वं लभ्यते, वह्वधभावे 
धूमाभावव्याप्यत्वं च लभ्यते । 


एवं च वह्वृध॑भावनिष्ठव्याप्तेः स्वाश्रयीभूतव द्वच भावव्याप की भूता भाव- 
प्रतियोगित्वशम्बन्धेन धूमनिष्ठतया व्वतिरेकव्याप्तिमत्त्वेन धूमव्यापकव- 
ह्विमानाधिकरण्यरूपान्वयव्याप्तिमत्त्वेत चान्कयव्यतिरेकित्वेन गीयते । 
व्यतिरेकपरामर्शस्तु व ह्रूथभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगिधूमवान्पर्वत इत्या- 
कारकः। | 

हिन्दी-कला 

रेक व्याप्ति दै , इस व्याप्ति का भभिळाप यों होता है--“यत्र-तत्र वह्वघभावस्तत्र 
तत्र धूमाभावः” ऐसा । यहाँ भी “यत्र' पद की वीप्सा से जितने भी वह्लुधभाव वान्‌ हैं, 
उन सभी में धूमाभाव का ग्रहण होने के कारण “यावतू' पद व्यापकत्व को बताता है। 


इस लिये धूमाभाव में वह्लघभाव की व्यापकता अवगत होती है भोर वह्वघभाव में 
में धमाभाव की व्याप्यता अवगत होती है । 


इस प्रकार वह्वघभावनिष्ठव्याप्ति 'स्वाश्रयीभूतवह्वघभावव्यापकीभुताभाव- 
प्रतियो गित्वसम्बन्ध' से धूम में चली जाती है । अतः धूम व्यति रेकव्या/प्तमान्‌ होने के 
कारण तथा पूर्वोक्त प्रकार से 'धूमव्यापकबह्विसामानाधिकरण्यरूप' अन्वयश्याय्ति- 
मान्‌ भी होने के कारण अन्वयव्यमिरेकी लिङ्ग कहा जाता है । अन्वय-परामर्श 
का स्वरूप पहले बताया गया हू-'बह्िव्याप्यघूमवान्‌ पंत: ऐसा । व्यतिरक-परामशे 
का स्वरूप होगा--“वहन्यभावव्यापकीभूताभाबप्रतियोगिषूमवान्‌ पवतः” ऐसा । 


इंच तकसं ग्रहः [ अनुमानपरिच्छेद: 


अन्वयमात्र व्याप्तिकं केवलान्ययि । यथा घटो5मिधेयः प्रमेय- 
त्वयात्पटवत । अत्र प्रेमेयत्वाभिधेयत्वयोस्यंतिरेकय्याप्तिनास्ति, सर्चे- 


स्यापि प्रमेयत्वादमिधेयत्वाच्च । 

जहाँ केवल अन्वयव्याप्ति हो, वह लिङ्ग केवलान्वयि कहा जाता है । जेसे-- 
“घटोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌” अर्थात्‌ घट शब्दद्वारा वाच्य है, क्योंकि वह प्रमा का 
( यथार्थ ज्ञान का ) विषय है। यहाँ “जो प्रमेय है, वह अभिधेय है" ऐसी अन्वय- 
व्याप्ति तो है। किन्तु “जहाँ अभिधेयत्व नहीं है, वहाँ प्रमेयत्व भी नहीं है” ऐसी 
प्रमेयस्व और अभिधेयत्व की व्यतिरेकव्याप्ति नहीं है, क्योंकि संसार को सभी वस्तु 
प्रमेय है और अभिधेय भी है । 

श्यायबोधिनो 

केवलान्वयिनो छक्षणमाह-अन्वयेति । व्यतिरेकव्याप्तिशून्यत्वे सति 
अन्वयव्याप्तिमत्त्वं केवलान्वयित्वम्‌ । 

अथवा केवलान्वयिसाध्यकत्बं तत्‌ । एतच्च लक्षणं हेतोव्यंतिरेकित्वे- 
ऽपि सङ्गच्छते, साध्यस्य केवलान्वयित्वादेव व्यतिरेकव्याप्तेरभावात्‌ 'अन्व- 
यमात्रव्याप्तिक केवलान्वयीति मूलकारोक्तं लक्षणमुपपन्नम्‌ । अत्यन्ताभा- 
वाप्रतियागिरवं केवलान्वयित्वम्‌ । 

न चात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वरूपकेवलान्वयित्वमाकाशाभावे संयोगा- 

हिन्वी-कला ॒ 
अन्वयमात्र-व्याप्ति वाला लिङ्ग केवलान्वयी होता है । अर्थात्‌ 'व्यतिरेकव्याप्ति 
से रहित होते हुए अन्वयव्याप्तिमत्त्' केवलान्वयी का लक्षण है । 

अथवा 'केवलान्वयिसाध्यकत्व' केवलान्वयित्व. है । अर्थात्‌ जिस लिङ्ग का साध्य 
केवलान्वयी हो, वह केवलान्वयी है । यह लक्षण हेतु के व्यतिरेकी होने पर भी सङ्गत 
हो जाता है, क्योंकि साध्यमात्र के केवलान्वयी होने से ही व्यतिरेकव्याप्ति का अभाव 
हो जायगा और "'अन्वयमात्रव्याप्तिक केवलान्वयि” यह मूलकारोक्त लक्षण उपपन्न 

हो जायगा । यहाँ साध्यगत केवलान्वयित्व अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वरूप है । अर्थात्‌ 

अत्यन्ताभाव का जो अप्रतियोगी हो, वह केवलान्वयी है । “इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात्‌” 
इस अनुमान में वाच्यत्व-साध्य केवलान्वयी है । क्योंकि जगत्‌ के समस्त पदार्थं में 
वाच्यत्वघम रहता है । 

“उक्त अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वरूप केवलान्वयित्व की आकाशाभाव में तथा 
संयोगाभाव में अव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि आकाशाभाव आकाशाभावाभाव का प्रति- 
योगी ही होता है, एवं संयोगाभाव भी संयोगाभावाभाव का प्रतियोगी ही होता है ।” 
ऐसी शका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्व का अर्थ “स्वविरो- 


न्यायवोधिनी-कलासंवलित: श्र 


व्यततिरेकसात्रस्याप्तिक केवलव्यतिरेकि । यथा पू्थिवीतरेन्यो 
भिद्यते गन्धवत्त्वात्‌, यदितरेभ्यो न सिञ्चते न तदगन्धबत्‌ यथा 
जलम्‌, न चेयं तथा, तस्मान्न तथेलि । अत्र यद्गन्धवत्‌ तदितरमिन्न- 
मित्यन्वयवृष्टान्तो नास्ति, प्रथिवीमात्रस्य पक्षत्वात्‌ । 

जह केवल व्यतिरेकव्याप्ति हो, वह लिङ्क केवलव्यतिरेकि कहा जाता है। 
जैसे, “पृथिवी ओरों से ( जलादिकों से भिन्न है; गन्धवान्‌ होने से; जो औरोंसे 
भिन्न नहीं है, वह गन्धवान्‌ नहीं होता है, जेसे जल; पृथिवी जल के समान गन्धशन्य 
नहीं है; इसलिये यह जलादि कौ तरह इतर से ( जळादि से ) अभिन्न नहीं है किन्तु 
भिन्न है। यहाँ जो गन्धवान्‌ है वह इतर से भिन्न है--इसका अन्वयद्ष्टान्त कोई 
नहीं है । क्योंकि पृथियीमात्र पक्ष है, जिसमें साध्य अभी सन्दिग्धावस्था में ही है। 
जबकि निश्‍चित साध्यवान्‌ ही अन्वयदुष्टान्त होता है । 

त्यायंबोधिनी | 

भावि चाव्याप्तमिति वाच्यम्‌ । स्वविरोधिवृत्तिमदत्यन्ताभावाप्रतियोगित्व- 
स्यव तदथंत्वात्‌ । तथा चानयोः एकजातीयसम्बन्धेन सर्वत्र विद्यमानत्वं 
केवलान्वयित्वमिति नव्याः। 

केवलव्यतिरेकिणो लक्षणमाह--व्यंतिरेकेति । निड्चितान्वयव्याप्तिश- 
न्यत्वे सति व्यतिरेकव्याप्तिमत्त्वं केवलव्यतिरेकित्वम्‌ । यथा पृथिवीति। 

-कला 

धिवृत्तिमदत्यन्ताभावाप्रतियोगितव' है। गगनाभावाभाव गगनरूप होने से वृत्तिमान्‌ 
अभाव नहीं है । कारण, गगन अवृत्ति पदार्थ है। एव संयोमाभावाभाव संयोगाभाव 
का विरोधी नहीं है, क्योंकि उसी यक्ष में एक भाग में कपि का संयोगाभाव है और 


दूसरे भाग में संयोगाभावाभाव अर्थात्‌ कपि का संयोग भी है। इस प्रकार 
भाकाशाभाव और संयोगाभाव दोनों ही केवलान्वयी बन जाते हैं, क्‍योंकि स्वविरोधी 
एवं वृतिमान्‌ अत्यन्ताभाव के दोनों ही प्रतियोगी हैं । 

एवं एकजातीयसम्बन्ध से अर्थात्‌ स्वरूपसम्बन्ध से सर्वत्र विद्यमान रहना 


केवलान्वयित्व है, यह नव्यो का लक्षण है । जितने भी केवलान्वयी ध्म हैं, वे सभी 
स्वरूपसम्बन्ध से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं 


केवलव्यतिरेकी का लक्षण मूलकार करते हैं--"ब्यतिरेकमात्रब्याष्तिकं केवल- 
व्यतिरेकि”. इति । अर्थात्‌ जिस हेतु में व्यतिरेकव्याप्ति ही हो अन्वयव्याप्ति न हो, 
वह केवलव्यतिरेकी लिङ्ग है। अर्थात्‌ “निश्वयबिषयीधूतअभ्बयव्याच्ति से रहित 
होते हुए ब्यतिरेकथ्याप्तिमतत्व'' केवलब्यतिरेकित्व है। जैसे--“पृथिबी इतरेभ्यो 
गन्धवत्त्वात्‌” यहाँ गन्धवत््व-हेतु केवलव्यतिरेकी है 
१४ 





५० तकसंग्रहः [ अनुमामेपरिच्छेः 


न्याययोषिली 
अत्र पृथिवीस्वावच्छिन्ने पक्षः, पृथिवीतरजलाद्यष्टभेदः साध्यम्‌, गन्धवत्वं 
हेतुः। अत्र यद्गन्धवत्तदितरभेदवदित्यन्वयदुष्टान्ताभावाद्‌ गन्धव्यापकेतरभेद- 
सामानाधिकरण्यख्पान्वयव्याप्तिग्रहासम्भवः । किन्तु यत्र यत्र पृथिवीतरभेदा- 
भावस्तत्र तत्र गन्धाभावो यथा जलादिकमिति व्यतिरेकदृष्टान्ते जलादावि- 
तरभेदाभावरूपसाध्याभावव्यापकता गन्धाभावे गृह्यते । इममेवार्थ मनसि 
निधाय 'यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद्गन्धवत्‌ यथा जलमिति ग्रन्थेन मूल- 


कारो व्यतिरेकव्याप्तिमेव प्रदशितवान्‌ । 

एवं प्रकारेण व्यतिरेकव्याप्तिग्रहानन्तरमितरभेदाभावव्यापकीभूताभाव- 
प्रतियोगिगन्धवती पृथिवीत्याकारकव्यतिरेकिपरामर्शात्‌ पृथिवीत्वावच्छिन्तो- 
देशयतानिरूपितेतरभेदत्वावच्छिन्नविधेयताका 'पृथिवी इतरभेदवती' त्याका- 
रकानुमितिर्जायत इति तत्त्वम्‌ । 

यथाश्रृतमूलार्थस्तु-यथा जलमिति। यत्‌ = जलम्‌, इतरेभ्यो न भिद्यते = 
इतरभेदाभाववत्‌, न तद्गन्धवत्‌ == जलमितरभेदाभावव्यापकगन्धा भाववत्‌, न 
चेयं तथेति। इयं पृथिवी न तथा” इतरभेदाभावव्यापकगन्धाभाववती न 
किन्तु तदभावात्मकगन्धवती । तस्मान्न तथेति । तस्मात्‌ = गन्धाभावाभाव- 

हिग्दी-कला 

उक्त अनुमान में पृथिवीत्वावच्छिन्न पक्ष है, पृथिवी से इतर जो जलादि आठ 
द्रव्य हैं, उनका भेद साध्य है, और गन्धवत्त्व हेतु है । यहाँ पर जो “गन्धवान्‌ है व्ह 
इतरभेदवान्‌ है” ऐसा अन्वयदुष्टान्त नहीं होने से गन्धरूप हेतु का व्यापक जो इत रभेद- 
रूप साध्य, उसका सामानाधिकरण्यरूप अन्वयव्याप्ति का निश्चय होना असंभव है । 
किन्तु इसके विपरीत जहाँ जहाँ इतरभदाभावरूप साध्याभाव है, वहाँ-वहाँ गन्धाभावरूप 
हेत्वभाव है, जसे जलादि में इस प्रकार अलादिरूप व्यतिरेकदृष्टान्त में इतरभेदा- 
भावरूप साध्याभाव की ज्यापकता गन्धाभाबरूप हेत्वभाव में गृहीत हो रही है। 
इस प्रकार साध्याभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वरूप केवलव्यतिरिकत्व गन्ध- 
बत्व-हेतु में घटित हो जाता है। इसलिये गन्धवत्व-हेतु केवलव्यतिरेकी है। इसी 
आशय को मन में रख कर मूलकार ने उक्त अनुमान में केवलव्यतिरकब्याप्ति को 
हो प्रदर्शित किया । 

इस प्रकार से व्यतिरेकव्याप्ति का ग्रहण होने के अनन्तर ''इतरभेदाभाव- 
व्यापकीभूताभावप्रतियोगिगन्धवती पृथिवी” इत्याकारक व्यतिरेकिपरामशं होने से 
पृथिवीत्वावच्छिन्नोद्देश्यतानिरूपित जो इतरभेदत्वावल्छिन्ना विधेयता, ( साध्यता ) 
तादुश साध्यतावाली “पृथिवी इतरसेदवती” इत्याकारक अनुमिति उत्पन्न रो जातौ 
है । यही वस्तुस्थिति है । यहाँ की रोष न्यायबोधिनी पूर्व व्याख्यान से गतार्थ है । 


न्यायबोधिनी-कलासंवलितः ११ 


सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्षः । यथा धमवस्वे हेतौ पर्वतः । 
निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्षः । यथा तत्रव महानसम्‌ । 
निञ्चितसाध्यामाववान्‌ विपक्षः । यथा तत्रैव महाहदः । 
जिसमें साध्य का सन्देह हो, उसे पक्ष कहते हैं। जसे धूमवत्त्व के हेतु होने पर 
पर्वत पक्ष है । 
जिसमें साध्य का निश्चय हो, वह सपक्ष है । जसे धूमवतत्व-हेतु के. लिये महानस 
सपक्ष है । क्योंकि वहाँ घूमवत्त्व के साथ-साथ वह्वि का भी निश्चय है। 


जिसमें साध्य के अभाव का निश्चय हो, उसे विपक्ष कहते हैं । जसे धूमवस्व-हेतु 
के लिये महाहद विपक्ष है। क्योंकि वहाँ धूमाभाव के साथ साथ वह्णंघभाव भी 
निश्चित है । 
न्यायबोधिमी 


वत्त्वात्‌, न तथा == इतरभेदाभाववती न किन्तु इतरभेदाभावाभाववती इतर- 
भेदवतौत्यर्थः । 

पक्षलक्षणमाह--सन्दिग्धेति । साध्यप्रकारकसन्देहविशेष्यत्वं पक्षत्वम्‌ । 
सन्देहश्च परवतो वद्धिमान्न वेत्याकारः। इदं च लक्षणमनुमितेः पूर्वं साध्य- 
सन्देहो नियमेन जायत इत्यभिप्रायेण प्राचीन: कृतम्‌ । गगनविशेष्य क्रमे षप्र- 
कारकसन्देहाभावदशायामपि गृहमध्यस्थपु देषस्थ धनगजितश्रवणेन गगनं 
मेषवदित्याक्रारिकाया गगनत्वावच्छिन्नोद्देशयता निरूपितमेषत्वावच्छिन्नवि- 
धेयताकाया मअनुमितेर्दशनात्प्राचीनलक्षणं विहाय नवीनेरनुमित्युद्देश्यत्वं 
पक्षत्वमिति स्थिरीकृतम्‌ । 


हिन्दी-कला 

“सन्दिग्ध साध्यवान पक्ष? इस मूलोक्त पक्षलक्षण को बोधिनीकार स्पष्ट करते 
हुँ- साध्यप्रकारक जो सन्देह ( पर्वेतो वह्वमान्‌ नवा इत्याकारक ) उसका बिशेष्य 
पक्ष है। यह जो पक्षका सन्देह घटित लक्षण है, वह प्राचीनों का लक्षण है । 
इसका अभिप्राय यह है कि अनुमिति के पूर्व नियमतः साध्य का सन्देह होता ही है । 

किन्तु गगनविशेष्यकमेघप्रकारकसन्देह की अभावदशा में भी गृह के मध्य स्थित 
पुरुष को घनगर्जन सुनकर “गगनं मेघवत्‌” इत्याकारक गगनत्बावच्छिन्न उद्देश्यता- 
निरूपित मेघत्बावच्छिन्नविधेयताक अनुमिति होती देखी जाती है। इस कांरण से 
प्राचीनों के उक्त, लक्षण को छोड़कर नवीन नैयायिको ने “अनुमित्युद्द श्यत्यं पक्षत्वम्‌” 
यही पक्षलक्षण निर्धारित किया। अर्थात्‌ भनुमिति का बो उद्देश्य है, 
पक्ष है । 


५२ तकंस ग्रह: [ अनुमानपरिच्छेद: 


सव्यभिचारविरद्धसत्प्रतिपक्षासिडयाधिताः पश्न हेत्वामासाः । 
सव्यमिचारोऽनेकान्तिकः । स जिथिधः--साधारणासाधा- 
रणानुपसंहारिभेदात्‌ । 
तत्र साध्यामाववदवत्तिः साधारणोऽनंकान्तिकः । यथा- 
पर्षंतो वह्निमान्‌ प्रमेयत्वादिति । ( अत्र ) प्रमेयत्वस्य चहुच- 
माववति हुदे विद्यमानत्वात्‌ । 
सब्यभिचा,-विरुद्ध-सतप्रतिपक्ष-असिद्ध और बाधित ये पाँच हेत्वाभास हैं । 
जो हेतु अनैकान्तिक होता है, वह सव्यभिचार है । वह तीन प्रकार का होता 
है-साधारण-असाधारण और अनुपसंहारी के भेद से। उनमें साध्याभाव के अधिकरण 
में रहने वाला हेतु साधारणनामक अनेकान्तिक हेत्वाभास है । जँसे- “पर्वतो वहिः 
थान्‌ प्रमेयत्वात्‌” इस अनुमान में प्रमयत्व-हेतु साधारण अरनेकान्तिक है । क्योंकि 
प्रमेयत्व-हेतु, बल़लिरूपसाध्य का अभाव जिसमें है, ऐसे हद में विद्यमान है । 
स्यायबोधिभी 
सपक्षलक्षणमाह--निद्चितेति । साध्यप्रकारकनिश्चयविशेष्यत्वं सपक्ष- 
त्वम्‌ । निदपचयदुच महानसं वाल्लमदित्याकारक। । 
विपक्षलक्षणमाह-निद्चितसाध्याभावेति । साध्याभावप्रकारकनिइचय- 
विदोष्यत्वं विपक्षत्वम्‌ । निशचयहच ह्वदो वह्वथभाववानित्याकारकः । 
एवं सद्धेतूक्षिरूप्य हेत्वाभासा्षिरूपयति- सब्यभिचारेति । हेतुवदाभा- 
सन्त इति हेत्वाभासाः दुष्टहेतव इत्यर्थः । दोषाइच व्यभिचारविरोधसत्प्रति- 
"कला न 
मूलोक्त सपक्षलक्षण को न्यायबोधिनीकार स्पष्ट्र करते हैं- “साध्यप्रकारक- 
निश्‍चयविशेष्यत्वं सपक्षत्वम्‌” । अर्थात्‌ जिसमें साध्यप्रकारक निश्चय हो, वह सपक्ष है। 
जैसे “महानसं वह्िमत्‌’ ऐसा वह्विप्रकारक निश्चय महानसरूप विशेष्य में है, इस 
लिये महानस सपक्ष कहाता है। 
इसी तरह “साध्याभावप्रकारकनिश्ययबिशेष्यत्व विपक्षत्व” है। ग्रर्थात्‌ 
जिसमें साध्याभाव का निश्चय हो, वह विपक्ष कहाता है। ऐसा निश्चय “हदो 
वह्लघभाववान्‌” ऐसा निश्चय है । अतः इस निश्चय का विशेष्य जो हद है, वह 
बह्िसाध्यक अनुमिति करने में विपक्ष कहाता है । 
मूलकार पूर्व में सद्घतुओ का निरूपण करने के अनन्तर अब हेत्वाभासों का 
निरूपण करते हैँ-सव्यभिचार बिरुद्ध आदि। जो वस्तुतः हेतु न हों, परन्तु हेतु के 
समान भासित हों, बे हेत्वाभास हैं। अर्थात्‌ दोषयुक्त हेतु हेत्वाभास हैं। हेतुदोष 


न्यायबोधिनी-कळासंवरित: १३ 


न्यापयीविली 


पक्षासिडिबाधाः । एकञ्ानबिषयप्रकृतहेतुतावच्छेदकवस्वसम्बन्धेन एतदि- 
चिष्टा हेतवो दुष्टहेतव इत्यथं: । 

यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति-ततकरणान्यतरप्रतिबन्धकत्वं तत्त्वं दोष- 
सामान्यस्य लक्षणम्‌। हेतौ दोषज्ञाने सत्यनुमितिप्रतिबन्धो जायते व्याप्तिज्ञान- 
प्रतिबन्धो वा । अतो वादिनिग्रहाय वादिनोद्भावितहेतौ दोषोद्भावनाय 
दुष्टहेतुनि रूपण मित्यर्थः । 

सर्व्याभचारं विभज्य दरांयति-साधारणेति। साधारणाद्यन्यतमत्वं 
सव्यभिचारसामान्यलक्षणम्‌ । साधारणर्वं =्साध्याभाबवद्वृत्तित्वम्‌। वह्ु- 

हित्दी-कला 

पाँच प्रकार के होते हैं--व्यभिचार-विरोध-सत्प्रतिपक्ष-असिद्धि और बाघ । एकशान- 
विषयप्रकृतहेतुतावच्छेदकवत्वसम्बन्ध से दोषविशिष्ट जो हेतु, वे दुष्टहेतु हैं । 
तात्पर्यं यह है कि जिस ज्ञान में दोष विषय होकर भासित होता है, उसमें हेतु भी 
विषय होता ही है । इसलिये एक शान का विषय होने से एकशानविष यहेतुता वच्छेदक- 
वत्त्वरूप सम्बन्ध जब हेतु में गया, तब उस सम्बन्ध से दोषरूप सम्बन्धी भी उस 
हेतु में बला गया । इस प्रकार कहीं हेतु में साक्षात्‌ दोषवत्ता न होने पर भी उक्त 
परम्परासम्बन्ध से दोषवत्ता चली ज्ञाती है, और वह बाघादिस्थलीय हेतु भी 'दुष्ट- 
हेतु” पद से व्यवहृत होता है । | 

यद्विषयकत्वेन ज्ञान अनुमिति का या उसके करण (व्याप्तिज्ञान) का प्रतिबन्धक 
होता है, तत्त्व दोषसामान्य का लक्षण है। अर्थात्‌ यद्विषयक ज्ञान अनुमिति या उसके 
करण का प्रतिबन्धक होता है, वह दोष ( हेत्वाभास ) है। चूँकि हेतु में दोषज्ञान 
होने पर अनुमिति का प्रतिबन्ध अथवा व्यात्तिज्ञान का प्रतिबन्ध हो जाता है, इसी- 
लिये वादी को निगृहीत करने के लिये वादीद्वारा उद्धावित जो स्वपक्षसाधक हेतु, 
उसमें दोषज्ञानपूर्वंक दोष का उद्भावन किया जाय, एतदर्थ दुष्टहेतु का निरूपण 


किया जाता है । अर्थात्‌ हेत्वाभास का निरूपण भी अप्रासङ्गिक या निरयंक नहीं है । 
अत: उसका भी निरूपण यहाँ अवश्य कतंव्य है । 


विभागपूरवंक सव्यभिचार को मुलकार प्रदर्शित करते हैं-साधारण, असाधारण 
और अनुपसंहारी तीन प्रकार का सब्यभिचार होता है । सव्यभिचार का ही दूसरा 
नाम अनेकान्तिक है। अतः “अनेकान्तिकस्व' सव्यभिचार का लक्षण नहीं है। किन्तु 
'साधारणादित्रितयान्यतमत्व' ही सथ्यभिचारसामान्य का रक्षण है। पृथक्‌-पृथक्‌ 
लक्षण यों है-हेतु का साध्याभाव के अधिकरण में रहता साधारण सव्यभिचार का 
लक्षण है । जेसे-- वाह्वमानु प्रमेयत्वात्‌’ यहाँ पर प्रमेयत्वहेतु में जब वह्वघभावाधि- 
करणदुतित्वरूप व्यभिचार का शान हो जाता है, तब वहाँ साध्याभाववदबृत्तित्वरूप 


षड | तकंथंग्रह: [ भनुमानपरिष्छेदः 


स्वंसपक्षविपक्षव्यावत्त: पक्षमात्रवृत्तिससाधारण:। यथा-- 
शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति । ( अत्र ) शब्दत्वं सवंभ्यो नित्येस्योऽ- 
नित्येभ्यश्च व्यावृत्तं शब्दमात्रवृत्ति । 

अन्वयव्यतिरेकदष्टान्तरहितोऽनुपसंहारी । यथा--सर्दमनित्यं 


प्रमेयत्वादिति । अत्र सवंस्यापि पक्षत्वाद्‌ दृष्टान्तो नास्ति । 

. जो हेतु सभी सपक्षों और विपक्षों से व्यावत्त हो अर्थात्‌ उनमें न रहने वाला 
हो, किन्तु पक्षमात्र में रहे, वह असाधारणनामक अनैकान्तिक हेस्वाभास है । जैसे- 
“शब्दो नित्यः शब्दत्वात्‌” इस अनुमान में शब्दत्व-हेतु असाधारण अनेकान्तिक है । 
क्योंकि शब्दत्व-हेतु सपक्षाभूत सभी नित्य पदार्थों से और विपक्षाभूत सभी अनित्य 
पदार्थों से व्यावृत्त रहता हुमा शब्दरूप पदामात्र में रहता है । 

जो हेतु अम्वय-द्ष्टान्त और व्यतिरेक-दृष्टान्त से रहित हो, वह अनुपसंहारी- 
नामक अनेकान्तिक हेत्वाभास है । जेसे--''सवंम नित्यं प्रमेयत्वात्‌” इस अनुमान में 
प्रेमयत्व हेतु अनुपसंहारी अनेकान्तिक है । क्योंकि सभी पदार्थो के पक्षकोटि में आ- 
आने से पक्षातिरिक्त कोई बचा नहीं, जो अन्वय-दृष्टाम्त या व्यतिरेक-दुष्टान्त 
बन सके । | 
न्यायबो धिनी 
मान्‌ प्रमेयत्वादित्यत्र प्रमेयत्वहेतौ वह्लुधभाववदवृत्तित्वरूपव्यभिचारे ज्ञाते 
वह्नधभाववदतृ त्तित्वरूपव्याप्तिज्ञानप्रतिबन्ध: फलम्‌ । 
असाधारण इति । सवंसपक्षव्यावत्तत्वे निश्चितसाध्यवदवृत्तित्वम्‌ । 
साध्यवदवृत्तित्व॑ च साध्यासामानाधिकरण्यम्‌ । हेतौ साध्यासामानाधि- 
करण्ये निश्चिते साध्यसामानाधिकरण्यरूपव्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धः फलम्‌ । 
हिन्दी-कला 
व्याप्ति का शान प्रतिबन्धित हो जाता है, और व्याप्तिज्ञान के अभाव में अनुमिति 
नहीं हो पाती। इस प्रकार साधारणज्ञान का फल व्याप्तिज्ञान का प्रतिबन्ध 
कर देना है । 


सर्वे सपक्ष-विपक्ष से जो हेतु व्यावृत्त हो और पक्षमात्र में रहे, बह्‌ असाधारण 
अनेकान्तिक है। सर्वेसपक्ष व्यावत्तत्व का अर्थ है--निश्चितसाध्यवान्‌ में हेतु का न 
रहना । साध्यबदवृत्तित्व का अभिप्राय है-साध्य के साथ सामानाधिकरण्य का अभाव । 
इस प्रकार हेतु में साध्य के साथ सामानाधिकरण्याभाव का निश्चय होने पर साध्य- 
सामानाधिकरण्यरूप व्याप्ति का ज्ञान प्रतिबन्धित हो जाता है। भौर यही इस हेत्वा- 
भास के ज्ञान का फल है । 


न्यायबोधिनी-करासंगसित - शश 
साध्याभावव्याप्तो हेतुविरुद्धः । यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌ 


जो हेतु साध्य से व्याप्त न होकर साध्याभाव से व्याप्त हो, वह विरुद्धनामक 
न्यायबोधिमी 


अनुपसंहारिणं लक्ष्यति--अन्वयेति। उभयत्र दुष्टान्ताभावादन्वयव्याप्ति- 
ज्ञानव्यतिरेकव्याप्तिज्ञानोभयसामप्री नास्तीत्यर्थः । सवंस्यैब पक्षत्वात्पक्षा- 
तिरिक्ताप्रसिद्धेरिति भाव: । किच्चिद्विशेष्यकनिश्चयाविषयसाध्यकत्वे सति 
किञ्चिद्विरोष्यकनिश्चयाविषयसाध्याभावकत्वमेवानुपसंहारित्वस्‌ । एतदीय- 
ज्ञानस्य व्याप्तिसंशयजननद्वारा व्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धः फलम्‌ । 


वस्तुतस्तु अत्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यादिकत्वमेवानुपसंहारित्वमिति 

बोध्यम्‌ । 
हिन्दी-कला 

अनुमिति में अपेक्षित अन्वयदुष्टान्त या व्यतिरेकद्ष्टान्त इन दोनों से रहित 
जो हेतु, वह अनुपसंहारी है । जसे--'सवंमनित्यं प्रमेयत्वात्‌’ यहाँ सब कुछ पक्ष बन 
गया है । इसलिये पक्ष से इतर त कोई सपक्ष बच गया है कि अन्वयद्ष्टान्त मिले 
और न कोई विपक्ष बच गया है कि कोई व्यतिरेकदृष्टान्त मिले । इस प्रकार दोनों 
दृष्टान्त का अभाव होने के कारण अन्वयव्याप्तिशान या व्यतिरेकव्याप्ति- 
ज्ञान किसी की भी सामग्री नहीं मिल पाती है। क्योंकि सबके पक्ष बन जाने से 
पक्षातिरिक्त अप्रसिद्ध है । 

अनुपसंहारी का परिष्कृत लक्षण बोधिनीकार कहते हैँ--किश्चिद्विशेष्यक 
इत्यादि । अर्थात्‌ किसी को विशेष्य बनाकर होने वाले निश्चय का अविषय साध्य हो, 
साथ ही किसी को विशेष्य बनाकर होने वाले निश्चय का अबिषय साध्याभाव भी 
हो, तब वहाँ का हेतु अनुपसंहारी होता है । तात्पये यह है कि कहीं भी न साध्य का 
निश्चय हो और न साध्याभाव का निश्वय हो, उस स्थिति में वहाँ का हेतु अनुपसंहारी 
होगा । “सवम्‌ अनित्यं प्रमेयत्वात्‌” यहाँ यही . स्थिति है । क्योंकि सब के पक्ष बन 
जाने से सवंत्र अनित्यत्व का सन्देह ही है, निश्चय कहीं नहीं है । इस हेत्वाभास के 
ज्ञान का फल व्याप्ति में संशय पैदा कर व्याप्तिज्ञान का प्रतिबन्ध कर देना है । 


वस्तुस्तु साध्य-हेतु आदि का अत्यन्ताभाव का भप्रतियोगी होना ही अनुपसंहारी 
का लक्षण है । इसके अनुसार "सर्वमनित्यं प्रमेयस्वात्‌’ के समान “इद वाच्यं ज्ञयत्वात्‌' 
इत्यादि का अनुपरुंहारी-हेत्वाभास में अन्तर्भाव हो जायगा । अनुपसंहारी के इस लक्षण 
की दृष्टि से 'साध्याभावदवृत्तित्वम्‌’ यही व्याप्ति का स्वरूप मानना युक्त है । क्योंकि 
केवलान्वयीस्थल में दुष्ट-हेतु होने के कारण उसमें व्याप्ति का न होना अभोष्ट ही है । 
अतः सिंद्धान्तलक्षण बनाकर वहाँ व्याप्तिलक्षण ले जाने का प्रयास अनावश्यक है । 


५६ तकसं ग्रह: [ अनुमान परिच्छेदः 


घटथदिति। ( अत्र) कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेनाऽनित्यत्वेन 
व्याप्तम्‌ । 
साध्याभावसाधक हेत्वम्तर यस्य, स॒ सत्प्रतिपक्षः । यथा- 

शब्दो नित्यः भावणत्वाच्छन्दत्ववत्‌, शब्दोऽनित्यः कार्यत्वाद्‌ 
घटवत्‌ । 
हेत्वाभास है । जंसे--“'शब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌” इस अनुमान में कृतकत्व-हतु 
विरुद्ध है । क्योंकि कृतकत्व-हेतु नित्यत्वाभावरूप अनित्व से व्याप्त है । 

जिस हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला हेत्वन्तर ( दूसरा हेतु ) विद्य- 
मान हो, वह सत्प्रतिपक्षनामक हेत्वाभास है। जैसे--“शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्‌ 
शब्दत्ववत्‌” इस अनुमान में श्रावणत्व-हेतु नित्यत्व का साधक है । किन्तु इसके विप- 
रीठ “'शब्दोऽनित्यः कार्यत्वात्‌ घटवत्‌” इस अनुमान में प्रयुक्त कार्यत्वरूप हेत्वन्तर 
नित्यत्व-सांध्य का अभावरूप अनित्व सिद्ध करने वाला भी विद्यमान है । इसलिये यहाँ 


के दोनों ही अनुभानों के दोनों ही हेतु परस्पर के प्रति सत्प्रतिपक्षित हो जाते हैं और 
दोनों ही अनुमिति रुक जाती है । 





न्यायबोधिनी 
विरुद्धं छक्षयति--साध्याभावव्याप्त इति । साध्याभावव्याप्तिः = 
साध्याभावनिरूपितब्यतिरेकव्याप्तिः= साध्यव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वम्‌ । 
तथा च पक्षविशेष्यकसाध्याभावव्याप्यहेतुप्रकारकज्ञानात्‌ पक्षविहोष्यकसाध्य 
प्रकारकानुमितिप्रतिबन्धः फलम्‌ । एवं सत्प्रतिपक्षेऽपि। विरुद्धसत्मतिपक्ष- 
योविश्षेषस्तु विरद्धहेतोरेकत्वेन सत्प्रतिपक्षहेतोद्वित्वेन च ज्ञातव्यः । 


हिन्वी-कला 
साध्याभाव का व्याप्त हेतु विरुद्ध है। साध्याभाव की व्याप्ति का अथे है-- 
साध्याभावनिरूपित व्यतिरेकव्याप्ति । अर्थात्‌ साध्य का व्यापकोभूत जो अभाव, 
उसका प्रतियोगी होना साध्याभाव की व्याप्ति है। जेसे--''शब्दो नित्य: कृतकत्वात्‌” 
यहाँ कृतकत्व-हेतु नित्यत्व-पाध्य का व्यापकीभूत कृतकत्वाभाव का प्रतियोगी है, 
इसलिए कृतकत्व-हेतु नित्यत्वसाध्य के प्रति विरुद्ध है । 


पक्ष में साध्याभावव्याप्यहेतुप्रकारक ज्ञान होने पर पक्षविशेष्यक साध्य- 
प्रकारक अनुमति का प्रतिबन्ध हो जाता है। यही इस हेत्वाभासशान का फल है। 
सत्रतिपक्षस्थल में भी अनुमिति का प्रतिबन्ध ही फल है। फिर भी विरुद्ध और 
सत्प्रतिपक्ष में यह अन्तर है कि विरुद्ध में एक ही हेतु का प्रयोग होवा है, मौर सठाति- 
पक्ष में दो हेतुं का प्रयोग होता है । 


व्यायबोधिवी-कलासंबलितः ५७ 


असिद्धस्त्रिविधः- आशयासिद्धः स्वरूपासिद्धी व्याप्यत्वा- 
सिद्धश्वेति । | 

आश्रयासिद्धो यथा-गगतारविन्द सुरभि, अरविन्वत्वात, सरो- 
जारविन्दवत्‌ । अत्र गगनारविन्दमाअयः; स च नास्त्येव । 


असिद्धनामक - हेत्वाभास तीन प्रकार का होता है-आश्रयासिद्ध-स्वरूपासिद्ध 
ओर व्याप्यत्वासिद्ध । 


इसमें आश्रयासिद्ध जेसे--'गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्दवत्‌' 
इस अनुमान में गगनारविन्द आश्रय है, और वह है ही नहीं। अतः यहाँ का हेतु 
आश्रयासिद्ध हेत्वाभास है । 
न्यायबोधिनी 


साध्याभावव्याप्यप्रतिहेतुमत्पक्षस्सत्प्रतिपक्ष इति यावत्‌ । साध्याभाव- 
साधकहेतुः साध्यसाधकत्वेनोपन्यस्त इत्यसामर्थ्यसूचनमपि । 


आश्रयासिद्ध इति । आश्वयासिदिर्नाम पक्षतावच्छदकविशिष्टपक्षा- 
प्रसिद्धि: । यथेति। अत्रारविन्दे गगनीयत्वाभावे निश्चिते गगनीयत्ववि- 
शिष्टारविन्दे सौरभ्यानुमितिप्रतिबन्धः फलम्‌ । 


हिभ्दी-कला 


मूलोक्त सत्प्रतिपक्षलक्षाण का निष्कर्ष बताते हैँ--“साध्याभावव्याप्यप्रतिहतुमत्‌- 
पक्षः सत्प्रतिपक्षः” इति । अर्थात्‌ 'साध्यव्याप्यहेतुमान्‌ पक्ष: ऐसा वादी द्वारा साध्य- 
सिद्धि के अनुकूल परामर्श उपस्थापित करने के अनन्तर जब प्रतिवादी द्वारा “साध्या- 
भावव्याप्य प्रतिहेतुमान्‌ पक्षाः” ऐसा साध्याभावसिद्धि के अनुकूल परामर्श उपस्थापित 
कर दिया जाय तो, वहाँ सत्रतिपक्ष हेत्वाभास हो जाता है। और दोनों ही परामश 
'एक दूसरे के विरोधी होने के कारण दोनों ही अनुमिति प्रतिबन्धित हो जाती है। 
दोनों ही हेतु सत्रतिपक्षित हो जाते हैं। सत्प्रतिपक्ष में साध्याभावसाधक दूसरा हेतु 
होता है किन्तु विरुद्ध में साध्याभावसाधक हेतु को ही वादी ने अज्ञानतावश साध्यसाध- 
कत्वेन उपन्यस्त कर दिया, इससे उसकी असमथंता सूचित होती है, यह भी सत्प्रति- 
यक्ष और विरुद्ध में अन्तर है । 

पक्षतावच्छेदकधर्मं से विशिष्ट पक्ष की अप्रसिद्धि आक्यासिद्धि है । जैसे, 
“'वगनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात्‌” यहाँ अरविन्द में गगनीयत्व का अभाव निश्चित 
होने से गथनीयस्वकिशिष्ट अरविन्द में सौरभ्य की अनुमिति बाधित हो जाती है। 
यही झआधयासिद्धिशान का फल है । | 


५८ तकसंग्रहः [ अनुमानपरिश्छेद: 


स्वरूपासिद्धो यथा-शब्दो ग्रुणश्राक्षपत्वात। अत्र चाकषरवं 
शब्दे नास्ति, शब्दस्य श्रावणत्वात । 


सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वासिद्धः । साध्यव्यापकत्वे सति साधना- 
व्यापकत्वमुपाधिः । साध्यसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं 


साव्यव्यापकत्वम्‌ । साधनवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साधना- 
स्वरूपासिद्ध जेसे-- “शब्दों गुणश्चाक्षयत्वात्‌” यहाँ 'चाक्षुषत्व-हेतु शब्दरूप पक्ष 
में नहीं है । क्योंकि शब्द श्रावण होता है, चाक्षष नहीं होता । 
उपाधियुक्त हेतु व्याप्यत्वासिद्ध है। जो साध्य का व्यापक होते हुए साधन का 
अम्यापक हो, वह उपाधि कहाता है। साध्यव्यापकत्व का अर्थ है--साध्यसमाना- 
धिकरण जो अत्यन्ताभाव, उसका अप्रतियोगी होता । एवं, साधन (हेतु) के 
अधिकरण में रहने वाला जो अस्पन्ताभाव, उसका प्रतियोगी होना, साधना- 


व्यापकत्व है । 
न्यायदोधिनी 

स्वरूपासिद्ध इति । स्वरूपासिद्धिर्नाम पक्षे हेत्वभावः । तथा च हेत्व- 
भावविशिष्टपक्षज्ञानात्‌ पक्षविशेष्यकहेतुप्रकारकप रामर्शानुपपत्त्या परामशें- 
प्रतिबन्धः फलम्‌ । | 

व्याप्यत्वासिद्ध इति । प्रकृते धृमव्यापकत्वमार्द्रेन्धनसंयोगे गृहीतं चेद्‌ 
धूमे आर्देन्धनसंयोगव्याप्यत्वं गृहीतम्‌ । एवं वह्ं रव्यापकत्वमाद्रेन्धनसंयोगे 
गुहीतं चेद्‌ वद्धो तदव्याप्यत्वं गृहीतम्‌ । तदेव व्यभिचरितत्वम्‌। तथा चोपा- 


धिव्यभिचारित्वं साधने गृहीतं चेदूपाधिभूताद्रन्धनसंयोगव्याप्यधूमव्यभि- 
चारित्वं गृहीतमेव । 


अनुमानप्रकारञ्च- पूर्वानुमानहेतुं पक्षीकृत्य वा्विर्धूमव्यभिचारी, धूम- 
व्यापकार्द्रे्धनस योगव्यभिचरितत्वात्‌, घटत्वादिवत्‌, यो यत्साध्यव्यापकव्ब- 


हिन्दी-करा 
पक्ष में हेतु का अभाव होना स्वरूपासिद्धि है । स्वरूपासिद्धि की स्थिति में हेत्व- 


भावविशिष्टपक्षा का ज्ञान होते से पक्षाविशेष्यक हेतुप्रकारक परामर्श नहीं उत्पन्न 
हो सकेगा । अत: परामशे का प्रतिबन्ध ही इसका फल है । 


उपाधिसहित हेतु व्याप्यत्वासिद्ध होता है। साध्य का व्यापक होता हुआ जो 
साधन का अव्यापक हो, वह उपाधि है। साध्यव्यापकत्व और साधनाव्यापकरव का 


स्वरूप और उदाहरण मूल में बता दिया गया है। न्यायबोधिनीकार उपाधि का 


प्रयोजन दशति हैं, जेसा कि न्यायसिद्धान्तमुक्तावली में कहा है--व्यभिचारस्यानु- 
मानमुपाधेस्तु प्रयोजनम्‌’ । 

'धूमवान्‌ बल्लेः' यहाँ वह्ि-हेतु सोपाधिक होने से व्याप्यत्वासिद्ध है। यहाँ 
आद्रेन्धनसंयोग उपाधि है और बाद्रेन्धनसंयोग में धूम ( साध्य ) की व्यापकता गृहीत 


न्यायबी धिनी-कलासंव लित: श्र 


व्यापकत्वम्‌ । पवंतो धूमवान्‌ वहिमत्वादित्यत्राद्रॅन्यतसंयोय 
उपाधिः । यत्र धुमस्तत्रादरेन्धनसंयोग इति साध्यव्यापकता । यत्र 


बह्िस्तवारद्रेन्धनसंयोगो नास्ति, अयोगोलके आद्रेन्धनसंयोगाभावा- 
दिति साधनाव्यापकता । एवं साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्याप- 
कत्वादाद्रेन्धनसंयोग उपाधिः । सोपाधिकत्वादृह्मिसत्वं व्याप्य- 
. त्वासिद्धम्‌ । 

जैसे-- 'पवंतो धूमवान्‌ वह्मिमत्त्वात्‌” इस अनुमान में आद्रेन्धनसंयोग उपाधि 
है । क्योंकि यहाँ धूम साध्य है, और जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहाँ आर्देन्धन-संयोग 
रहता है, इसलिए आद्रेंन्धनसंयोग धूमरूप साध्य का व्यापक हुआ । किन्तु यहाँ वहि 
साधन ( हेतु ) है, और वह वह्िरूप साधन जहाँ-जहाँ रहता है, वहाँ-व हाँ आद्रेन्धन- 
संयोग नहीं रहता है, जैसे तपे हुए अयोगोलक (लोहा ) में वह्नि तो है, परन्तु 
` आर्ड्न्धनसंयोग नहीं है । इसलिये वह्मिरूप साधन का आद्रेन्धनसंयोय -अव्यापक 
हुआ। इस प्रकार साध्य का व्यापक होने से और साधन का अव्यापक होने से उक्त 
अनुमान में आद्वेग्नसंयोग उपाधि है । इसीलिये उपाधियुक्त होने के कारण यहाँ 
वह्लिमत्त्व हेतु व्याप्यत्बासिद्धनामक असिद्ध हेत्वाधास है । 


न्यायबोधिनी 
भिचारी, स सर्वो$पि साध्यव्यभिचारीति रीत्या बोध्यः । एवंप्रकारेण 
प्रकृतानुमानहेतुभूते पक्ष साध्यव्यभिचारोत्यापकतया दूषकत्वमुपाधे: 


होने पर धम में आद्रेन्धनसंयोग की व्यापकता गृहीत होगी । इसी प्रकार आद्रेॅन्धन- 
संयोग में वल्लि ( साधन ) की अव्यापकता यदि गृहीत हुई तो वहि में आरद्रेन्ननसंयोम 
की अव्याप्यता गृहीत हो जायगी । यही व्यभिचार है। अर्थात्‌ आद्रेन्धनसंयोगरूप 
उपाधि का व्यभिचारित्व जब वह्ि-साधन में गृहोत हो गया तो उपाधिव्याप्य जो 
धूम, उसका व्यभिचारित्व बहि-हेतु में सुतरां गृहीत हो जायमा । क्योंकि जो व्यापक 
का व्यभिचारी होगा, वह व्याप्य का व्यभिचारी अवश्य होगा। इस प्रकार हेतु में 
व्यभिचार का अनुमान करा देना उपाधि का प्रयोजन सिद्ध हुआ। 

अनुमान का प्रकार यों होमा--वह्धि धूम का व्यभिचारी है, धूमव्यापकाद्रेन्यन- 
संयोग का व्यभिचारी होते से, धटत्वादि के समान । जो जिस साध्य के व्यापक का 
` व्यभिचारी होता है, बह उस साध्य का भी व्यभिचारी होता है। इस प्रकार वादीद्वारा 
प्रयुक्त हेतु को पक्ष बनाकर उसमें साध्य-व्यभिचार के उद्भावन द्वारा बादी के हेतु 
को दोषयुक्त सिद्ध कर देना उपाधि का फल है। एवं बलि हेतु में धूमाभाववद- 


६० तकसं ग्रहः [ अनुमानपरिच्छेदः 


यस्य साध्याभावः प्रसाणान्तरेण निञ्चितः, स बाधितः । यथा- 


अह्किरनुण्णो द्रव्यत्वादिति । अत्रातुष्णत्व साध्यं, तदभाव उष्णत्वं 
स्पाशंनप्रत्यक्षेण ग्यात इति बाधितस्वम्‌ 
जिस हेतु के साध्य का अभाव प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर से पक्षा में निश्चित हो, 
बह्‌ हेतु बाधितनामक हेत्वाभास है । जँसे--“'वह्विरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌” इस अनुमान 
में इव्यत्व-हेतु बाधित है । क्योंकि यहाँ अग्नि में अनुष्णत्व ( उष्णत्वाभाव ) साध्य _ 
है, भोर उष्णत्वाभाब का अभाव उष्णट्व स्पार्शंनप्रत्यदा से सभी को अग्नि में गृहीत 
होता है। इसलिये यहाँ का द्रव्यत्व-हेतु बाधितनामक हेत्वाभास होगा । 
।। इत्यनुमानपरिच्छेदः ॥। 

स्यायबोधिनी 
फलम्‌ । तथाच धूमाभाववदवृत्तित्वाभावरूपधूमव्यभिचारे गृहीते वह्नौ 
घूमाभाववदवृत्तित्वरूपव्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धः फलम्‌ । 

न च व्याप्यत्वासिद्धेः व्यभिचारादभेद इति वाच्यम्‌, धूमाभाववद्वृत्ति- 
त्वाभावाभावत्वेन व्याप्यत्वासिद्धत्वं, धूमाभाववद्वृत्तित्वेन व्यभिचारित्व- 
मिति भेदात्‌ । 

यस्येति । यस्य हेतोः साध्याभावः-साध्यबाधः, प्रमाणान्तरेण - प्रत्य- 
क्षादिप्रमाणेन पक्षे निश्चितः, स बाधित इत्यर्थः । तथा च प्रात्यक्षिकसाध्य- 
बाधनिएचये जाते साघ्यानुमितिप्रतिबन्धः फलम्‌ । बाधितसाध्यकत्वाद्‌ 
बाघितहेतुरित्युच्यते । 

॥ इति न्यायबोधिन्यामनुमानपरिच्छेदः ।। 
हिन्वी-कला 
वत्तित्वाभावरूप धूम-म्यभिचार का ग्रहण होने पर धूमाभाववदवृत्तित्वरूप व्याप्ति के 
शान का प्रतिबन्ध हो जाना व्याप्यत्वा सिद्धि -हेत्वाभास का फल है। 

यहाँ यह आपत्ति नहीं दी जा सकती कि “व्याप्यत्वासिद्ध का व्यभिचार के साथ 
अभेद हो गया” क्योंकि धूमाभाववद्वृत्तित्वाभावाभावत्व रूप से व्याप्यत्वासिदधि होती 
है । यही दोनों में भेद है। 

जिस हेतु का साध्याभाव अर्थात्‌ साध्य का बाध प्रत्यक्षादि-प्रमाण से पक्ष में पहले 
से ही निश्चित है, वह हेतु बाधित कहाता है । अतः प्रत्यक्ष-प्रमाण से साध्य के बाघ 
का निश्चय होने पर साध्यानुमिति का प्रतिबन्ध हो जाता है। यही बाधशान का 
फल है । यक्षपि साध्य ही बाधित होता है, फिर भी उपचार से हेतु को बाधित कहा 
जाता है। 

| इति तकंसंग्रहन्यायवोधिन्या: “हिन्दी-कलायाम्‌ अनुमानपरिच्छेदः । 


अथोपमानपरिच्छेबः 


उपसितिकरणमुपमानम । संशासंशिसस्बन्धशानमु पमितिः» 
तटकरण सादश्यशानम्‌ । तथाहि--कश्रिद गवयपदा थंमजानन्‌ 
कुतश्चिदारण्यकपुरुषात्‌ 'गोसदशो गवय' इति श्रुत्वा बनं गतो 
वाक्यार्थ स्मरन्‌ गोसदशं पिण्डं पश्यति । तदनन्तरमसो गवयशस्द- 
वाच्य इत्युपमितिरुत्पद्चते । 
उपमितिनामक प्रमा का करण उपमान प्रमाण है । संशा-संशि के सम्बन्ध का 
शान उपमिति है। उसका करण ( असाधारण कारण ) सादृश्यज्ञान है । जैसे -कोई 
व्यक्ति गवयपदार्थं को नहीं जानता हुआ किसी वनवासी व्यक्ति से यह सुनकर कि-- 
गो के सदृश गवय होता है“ वत में गया ओर वहाँ गोसदुश गवय होता है, इस 
वाक्याथं का स्मरण करता हुआ गोसदूश पिण्ड को देखता है। उसके बाद वह 
दृश्यमान जानवर “गवयशब्दवाच्य है' ऐसी उपमिति उत्पन्न हो जाती है । 


॥ इत्यूपमानपरिच्छेदः ।। 
न्यायबोधिनी 


उपमानं लक्षयति--उपमितिकरणमिति । उपमिर्ति लक्षयति-—संज्ञा- 
संज्ञीति । संज्ञा नाम पदम्‌, संज्ञी अर्थः, तयोः सम्बन्धः शक्ति: । तथा च पद- 
पदार्थसम्बन्धज्ञानमुपमितिरित्यर्थः । उपमानं नामातिदेशवाक्यार्थज्ञानम्‌ । 
अतिदेशवाक्यार्थस्मरणं व्यापारः। उपमितिः फलम्‌ । गोसदृशो गवयपद- 
वाच्य इत्याकारकवाक्याद्‌ गोसादृशयावच्छिन्नविशेष्यकगवयपदवाच्यत्वप्रका- 
रेण यज्ज्ञानं जायते, तदेव करणम्‌ । 

॥ इति न्यायबोधिन्यामुपमानपरिच्छेदः ॥ 
हिन्दी-कला 

उपमिति के करण को उपमान-प्रमाण कहते हैं । संज्ञा और संज्ञी के सम्बन्ध का 
ज्ञान ही उपमिति है । संज्ञा--पद और संजीण्ण्भर्थ कहाता है । इन दोनों का अर्थात्‌ 
पद और उसके अर्थ का सम्बन्ध शक्ति है। इस प्रकार पद-पदाथं के सम्बन्ध ( शक्ति ) 
का ज्ञान उपमिति है। “गोसदृशो गवयपदवाच्यः” इस अतिदेशवाक्य के अर्थ का 
शान उपमान है। उक्त अतिदेशवाक्याथं का ज्ञान होने के अनन्तर उक्त वाक्यार्थ का 
स्मरण व्यापार है और गवयपदवाच्यत्व ( शक्ति ) ज्ञानरूप उममिति इस प्रमाण का 
फल है । इस प्रकार “गोसदृशो गवयपदवाच्यः” इत्याकारक अतिदेशवाक्य से मोसा- 
दृश्यावक्ठित्तविशेष्यक गवयपदवाच्यत्वप्रकारक जो शान पैदा होता है, वही उपमिति- 
प्रमा का करण है । , 


इति तकंसंग्रहन्यायवो धिन्‍या: 'हिन्दी-कलायामू” उपमानपरिच्छेदः । 


अथ शब्दपरिच्छेदः 


आप्तवाक्यं शब्दः । आप्तस्तु यथार्थवक्ता । वाक्यं पदसमूहः, 

यथा--गामानयेति । शक्तं पदम्‌ । अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य 
इतोश्वरसडकेतः शक्तिः । 

आप्तजन का वाकय शब्द-प्रमाण है । जो यथार्थ ( सत्य ) बोले, वह आप्त है । 
पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, जैसे - “गाम्‌ आनय” इत्यादि वाक्य है । क्योंकि यहाँ 
पर गाम्‌ यह सुबन्त-पद और 'आनय” यह तिङन्त-पद एक साथ प्रयुक्त हैं । पदार्थ का 
बोध कराने में जो शक्तिमान्‌ है, उसे पद कहते है । “इस पद से इस अर्थ का बोध 
करना चाहिये” इस प्रकार का ईशवरीय-संकेत शक्ति है । 

न्यायबोधिनी | 

शब्दं लक्षयति-आप्तेति । आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्दस्य 
लक्षणम्‌ । ( प्रमाणशब्दत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम्‌ ) । वाक्यत्वमात्रोक्तावनाप्तो- 
च्चरितवाक्येऽतिव्याप्तिरत आप्तोच्चरितत्वनिवेशः तावन्मात्रोक्तौ जबगड- 
द॒शादावतिव्याप्तिरतो वाक्यत्वम्‌ । आप्तत्वं च प्रयोगहेतुभूतयथार्थज्ञान- 
वत्त्वम्‌ । तथा च प्रयोगहेतुभूतयथार्थज्ञानजन्यशब्दत्वमिति पर्यवसन्नोऽर्थः । 

वस्तुतस्तु पदज्ञानं करणम्‌ । -वृत्तिज्ञानसहकृतपदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थि- 

हिस्दी-कला 

“आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्ष्यत्व' शब्दप्रमाण का लक्षण है । यहाँ केवल शब्द 
लक्ष्य नहीं है, किन्तु प्रमाणशब्द लक्ष्य है और प्रमाणशब्दत्व लक्ष्यता का अवच्छेदक है । 
यदि केवल वाक्यत्व शब्दप्रमाण का लक्षण माना जाय तो अनाप्तजन से उच्चारित 
शब्द में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । अतः आप्तोच्चरितस्व-विशेषण दिया । 
यदि उक्त विशेषणमात्र लक्षण माना जाय और “वाक्यत्व” यह विशेष्यभाग न दिया 
जाय तो जबगडदश्‌ आदि में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी। क्योंकि उक्त सूत्र 
पाणिनि ( आप्तपुरुष ) से उच्चरित है। किन्तु वाक्यरूप न होने से शब्दप्रमाण 
के अन्तर्मत नहीं है। आप्त का लक्षण है-प्रयोगहेतुभूतयथार्थंनानवत्त्व । अर्थात्‌ 
शब्द का प्रयोग यथार्थज्ञान के बाद ही होता है। इसलिये शब्दप्रयोग का हेतु जो 
यथाथंशान, गह जिसे हो, वह आप्त है। इस प्रकार शब्दप्रमाण का पर्यवसित 
लक्षण है--प्रयोगहेतुभूतयथार्थज्ञानजन्य शब्दत्व । उक्त लक्षण प्राचीन मतानुसार है । 

नव्यो के अनुसार तो पद करण नहीं होता किन्तु पदञान ही शाब्दबोध का 
करण होता है। इसलिये इस मत में पदजान शब्दप्रमाण है। वत्तिज्ञानसहकृत 


यगववोधिती-कलछासंब छित: ६३ 


न्यायबोषिसी | 
ति्षापार: । वाक्यार्थज्ञान शाब्दबोधः फलम्‌ । वृत्तिर्नाम शक्तिलक्षणान्य- 
सररूपा। शक्तिर्नाम घटादिविशेष्यकघटादिपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारक 
ईइवरसङ्क तः । ईइवरस्ध तो नाम ईश्वरेच्छा. सेव श्षक्तिरित्यर्थंः । शक्ति 
निरूपकत्वमेव पदे श्षक्तत्वम । विषयतासम्बधन शक्त्ाश्रयत्वमथं 
शक्यत्वम्‌ । 
शक्यसम्बन्धो लक्षणा । सा द्विविधा गोणी शुद्धा चेति। गोणी नाम 
सादइयविशिष्टे लक्षणा । यथा मिहो माणबक इत्यादौ सिहपदस्य सिहसा- 
दश्यविशिष्टे लक्षणा । शुद्धा त्रिविधा-जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा जहद- 
जहल्लक्षणा चेति। लक्ष्यनावच्छेदकरूपेण लक्ष्यमात्रबोधप्रयोजिका लक्षणा 
हल्लक्षणा । यथा गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्कापदवाच्यप्रवाहसम्बन्धस्य 
तीरे सत्त्वात्तादुशशक्यसम्बन्धरूपलक्षणाज्ञानाद्‌ गङ्गापदात्तीरोपस्थितिः । 
लक्ष्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्यशक्योभयबोधप्रयोजिका लक्षणा अजहल्लक्षणा । 


हिन्दी-कला 
पदज्ञान से जनित जो पदार्थोपस्थिति, वही व्यापार है। भौर वाक्यार्थज्ञानरूप शाब्द- 
बोध इस प्रमाण का फल है । शक्ति-लक्षणा अन्यतर को वृत्ति कहते हैं। साहित्यिकों 
की व्यञ्जनावृति न्याय में अमान्य है । 

“अस्मात्‌ पदात्‌ अयमर्थो बोद्धव्यः” यह्‌ ईश्वरीय संकेत ही शक्ति है। उसका 
परिष्कृत स्वरूप न्यायबोधिनीकार बताते है--शक्तिर्नाम इत्यादि । घटादिरूप अर्थ- 
बिशेष्यक एवं घटादिपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारक जो ईश्वर का संकेत, वह शक्ति है । 
ईश्वरेच्छा ही ईश्वरसंकेत है, और वहेः पद की अर्थगत शक्ति है । अथंगत शक्ति का 
निरूपक होने के कारण पद को शक्त कहते हैं ॥ एवं बिषयतासम्बन्ध से ईशवरेच्छारूप 
शक्ति का आश्रय होने के कारण पदार्थं को शक्य या शक्याथं कहते हैं। 

शक्य का सम्बन्ध लक्षणावत्ति है। वह दो प्रकार की होती है, गौणी लक्षणा 
और शुद्धा लक्षणा । साद्श्यदिशिष्ट में लक्षणा गोणी लक्षणा है । जसे, सिंहो माण- 
यकः’ इत्बादिस्थल में सिह पद की मिहसादृश्यविशिष्ट में लक्षणा गोणी लक्षणा है । 

शुद्धा लक्षणा के तीन भेद हैं--जहल्लक्षणा-अजहल्लक्षणा मौर जहदजहल्ल- 
क्षणा। लक्ष्यतावच्छेदकरूप से लक्ष्यम त्र का बोध कराने वाली लक्षणा जहल्लक्षणा 
है । जैसे “गङ्गायां चोषः’ यहाँ गङ्ग'पद का वाच्यार्थ जो प्रवाह, उसका सम्बन्ध तीर 
में होने से तादृशशक्यसम्बन्धरूप लक्षणा के ज्ञान से गज्भापद से तीर की उप- 
स्थिति होकर अनन्तर “गङ्गा तीर में घोष है” ऐसा शाब्दबोध हो जायगा । यह जह- 
सुलक्षणा का उदाहरण है 

लक्यतावच्छेदकरूप से लक्ष्य और शक्‍य उभय का बोध कराने वाली लक्षणा 


६४ तर्केसंग्रहः [ शब्दपरिच्छेद: 
आकाङ्क्षा योग्यता संचिधिश्व वाक्याथशाने हेतुः । 
पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तान्वयाननुभावफत्वमाकाइसा । 


' आकाङकषा-योग्यता और सच्निधि ये तीनों ही वाक्याथज्ञान के प्रति हृतु हैं । 
एक पद का दूसरे पद के अभाव के कारण अन्वयबोध न कराना आकाङक्षा है।' 


व्यायबोधिमी 


यथा-काकेभ्यो दधि रक्यतामित्यत्र काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा । 
लक्ष्यतावच्छेदकं दध्युपघातकत्वम्‌, तेन रूपेण दध्युपघातकानां सर्वेषां 
काकबिडालकुक्कुटसारमेयादीनां शक्यलक्ष्याणां बोधात्‌ । जहदजहल्ल- 
क्षणा--यथा तत्त्वमसीत्यत्र सर्वज्ञत्वकिङ्चज्ज्ञत्वपरित्यागेन व्यक्तिमात्रबोध- 
नात्‌ वेदान्तिनां मते। सा च क्षक्यतावच्छदकपरित्यागेन व्यक्तिमात्रबोध- 
प्रयोजिका । 

आकाङ क्षां लूक्षयति-पदस्येति । अव्यवहितोत्तरत्वादिसम्बन्धन यत्पदे 
यत्पदप्रकारकज्ञानव्यतिरेकप्रयुक्तो यादृशशान्दबोधाभावस्ता दृशशाव्दबोधे 
तत्पदे तत्पदवत्त्वमाकाङ क्षा । यथा घटमित्यादिस्थलेऽव्यवहितोत्त रत्वादि- 


हिन्दी-कला 

अजहल्लक्षणा है । जैसे, “काकेभ्यो दघि रक्ष्यताम्‌” यहाँ पर काकपद की दध्युपघा- 
तक में लक्षणा है । यहाँ लक्ष्यतावच्छेदक दध्युपघातकत्व है । अतः दध्युपघातकत्व- 
रूप से जितने भी दध्युपधातक हैं; काक सहित विडाल-कुक्कुट-कुत्ता आदि, इन सभी 
शक्य एवं लक्ष्यों का बोध हो जाता है । यह अजहल्लक्षणा है 

जहदजहल्लक्षणा वह है, जहाँ शक्याथं का ही कुछ अंश छोड़ दिया जाय और कुछ 
अंश न छोड़ा जाय, अर्थात्‌ गृहीत कर लिया जाय । जैसे, 'तत्त्वमसि' इस वेदान्त- 
वाक्य में 'तत्‌' पद का शक्‍य अथं है--“सवंज्ञत्वविशिष्ट आत्मा तथा “त्वम्‌” पद का 
शक्य अर्थ है--“किच्चिज्जत्वविशिष्ट आत्मा । किन्तु जहदजहल्लक्षणावृत्ति से 
सवेज्ञत्व एवं किञ््िज्ज्ञत्वघमं का परित्याग कर आत्ममात्र का बोध होता है और 
जीव और ब्रह्म का भभेदबोध संपन्न हो जाता है। शक्यतावच्छेदक का परित्याग 
कर व्यक्तिमात्र के बोध की प्रयोजिका जहदजहल्लक्षणा है, यह तात्पयं हुआ । 


“वदस्य पदान्त रब्यतिरेकप्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वम्‌ आकाङ्क्षा” यह मूलोक्त 
आकाङ्क्षालक्षण है । अर्थात्‌ एक पद दूसरे पद के बिना अन्वयबोध न करा सके, 
यही उन पदों में परस्पर आकाइक्षा है। इसे न्यायबोधिनीकार नव्यम्याय को भाषा 
में परिष्कृत करते हैं-अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्ध से जिस पद में यस्पदप्रकारक ज्ञान 
न होने के कारण यादृशशान्दबोध नहीं हो पाता, तादुशशाब्दबोध के प्रति उस पद 
में जव्यवहितोत्त रत्वसम्बन्ध से तत्पद का वंशिष्टध आकाङ्क्षा है । 


म्यायबोधिनी-कलासंवलितः ६४ 


अर्थाबाधो योग्यता । 

पदानामविलम्बेनोच्यारणं सन्निधिः । 

तथा .ख आकाइसक्षादिरहित वाक्यसप्रमाणसं। यथा --गोरश्वः 
पुरुषो हस्तीति न प्रमाणम्‌---आकाङकाविरहात्‌ । वह्िना सि*च- 
तीति न प्रमाणम्‌--योग्यताविरहात । प्रहरे प्रहरे$्सहोख्यारितानि 
गासानयेत्यादिपदानि न प्रमाणम साक्निव्याभावात । 

बाक्यार्थ का बाछित न होना योग्यता है । बिना विलम्ब किये पदों का उच्चारण 
करना सञ्चिधि है । इसलिये आकाङक्षारहित वाक्य अप्रमाण है। जँसे--“गौः 
अश्वः पुरुषो हस्ती” यह वाक्य अप्रमाण है, क्योंकि यहाँ पदों में परस्पर आकाङ्क्षा 
नहीं है । “बहना सिश्वति” यह वाकय प्रमाण नहीं है, क्योंकि यहिद्वारा सेचन 
क्रिया के बाधित होने से वहाँ योग्यता नहीं है । पहर-पहर पर बोले गये, इसीलियें 
एक साथ नहीं उच्चारित हुए 'गामू--आनय”” इत्यादि पद प्रमाण नहीं है, क्योकि 
इन पदों में सास्तिध्य का अभाव है । 
स्याययोधिमी 

सम्बन्धेन अम्‌पदं घटपदवदित्याकारकणम्‌'पदविशेष्यकघटपदप्रकारकज्ञान- 
सत्त्वे घटीयं कर्मत्वमिति बोधो जायते। अम्‌धट इति विपरीतोच्चारणे तु 


तादृशज्ञानाभावात्‌ तादशशाब्दबोधो न जायतेऽतस्तादृाकङ क्षा्ञानं 
शाब्दबोधे कारणम्‌ । 


अर्थाबाध इति। बाधाभावो योग्यतेत्यर्थः । अग्निना सिञ्चतीत्यत्र 

सेक़करणत्वस्य जलादिधमंस्य वह्नो बाधमिश्चयसत्त्वान्न तादृशवाक्याच्छा- 
हिन्दी-करा 

जसे 'घटम्‌” इत्यादि स्थल में अव्यवहितोत्त रत्वसम्बन्ध से 'अम्‌” यह विभक्तिपद 
'घट' इस नामपद से विशिष्ट होने के कारण अमृपदविशेष्यक घटपदप्रकारक 
ज्ञान होने से 'घटीयं कमंत्वम' अर्थात्‌ 'घटगत कर्मता” ऐसा बोध हो जाता है । 
किन्तु इसके विपरीत 'अम्‌ घट” ऐसा उच्चारण करने पर चटपद के अब्यवहित 
उत्तर में अमूपद का ज्ञान नहीं होने से 'घटीयं कर्मत्वमू यह शाव्दवोध नहीं 
उत्पन्न होता है । इसलिये उक्त प्रकार का आकाङ्क्षा-श्ञान शाब्दबोध के प्रति कारण 
है। विशेष स्पष्टीकरण 'संस्कृत-कला में द्रष्टव्य है । 

बाक्याथंशान के प्रति दूसरा कारण योग्यताज्ान है। अर्थ में वाघ का अभाव 
योग्यता है। जहाँ अर्थ बाधित होगा, बहाँ शाब्दबोध नहीं होगा । 'अम्निना 
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६६ तकसंप्रहः [ शब्दपरिच्छेदः 


वाक्यं द्विविधम्‌--वेदिकं लोकिकं च । वेदिकमीश्वरोक्तत्वात्‌ 
सर्वमेव प्रमाणम्‌ । लौकिक त्वाप्तोक्त प्रमाणम्‌ । अन्यदप्रमाणम्‌ । 
वाक्यार्थज्ञानं शाब्दशानस्‌ । तत्करणं तु शब्दः । 
वाक्य दो प्रकार के होते हैं--वंदिक-बाक्य और लौकिक“्वाक्य । वैदिक-वाक्य 
ईश्वरोक्त होने के कारण सभी प्रमाण है। किन्तु लोकिक-वाक्य आप्तजनद्वारा कहा 
हुआ ही प्रमाण है, शेष ( अनाप्तजनद्वारा कथित ) वाक्य अप्रमाण है । 
वाक्य के अर्थ का बोध शाब्दज्ञान या शाब्दबोध कहाता है। भौर शाब्दज्ञान 
का करण ( असाधारण कारण ) शब्द प्रमाण है । 
॥ इति शब्दपरिच्छेदः ॥ 
न्यायबोधिनी 
ब्दबोध: । सन्निधि निरूपयति--पदानामिति । असहोच्चारितानि= विल- 
म्बोच्चारितानि । 
वैदिकमिति । वेदवाक्यमित्यर्थः। इदमुपलक्षणम्‌ । वेदमूलस्मृत्यादी - 
न्यपि ग्राह्माणि। लौकिक त्विति। वेदवाक्यभिन्नमित्यर्थः। ( आप्तत्वं 
च प्रयोगहेतुभूतयथार्थज्ञानवत्त्वम्‌ ) । 
॥ इति न्यायबोधिन्यां शब्दपरिच्छेदः ।। 
हिन्दी-करा 
सिञ्चति’ यहाँ पर सेक-करणत्व का अग्नि में बाधनिश्चय है, क्योंकि वह जल का धमं 
है, इसलिये उक्तवाक्य से शाब्दबोध नहीं हो सकेगा । 
प्रमाणभूत आप्तवाक्य दो प्रकार का है- वैदिक और लौकिक | वैदिकवाक्य 
का अर्थ है -वेदवाक्य । किन्तु 'वंदिक' यह कहना उपलक्षण मात्र है, इससे वेद- 
मूलक स्मृति-पुराणादिवाक्ष्य भी प्रमाण के अन्तगंत हैं। वेदवाक्य तो ईश्‍व रोक्त 
होने के कारण सब प्रमाण है । किन्तु लौकिक वाक्य वे ही प्रमाण हैं, जो आप्तजन 
द्वारा उक्त हैं। आप्त वह है, जो शब्दप्रयोग के लिए अपेक्षित यथाथंज्ञान वाला हो । 


इति तकंसंब्रहन्यायबोधिन्या: 'हिन्दी-कलायाम्‌' शब्दपरिच्छेदः । 


०००९० 0००० 


अथार्वाशष्टपरिच्छेदः 


अयथार्थानुभवस्त्रिविधः-- संशय-विपर्यय-तक भेदात्‌ । 
एकस्मिन्धामण विरुद्धनानाधमंवेशिष्टधावगाहिज्ञानं संशयः । 
यथा---स्थाणर्वा पुरुषो वेति । 
मिथ्याज्ञानं विपर्ययः । यथा--शुक्तो 'रजतम्‌' इति । 
अयथार्थानुभव तीम प्रकार का होता है-संशय-विपर्यंय और तकं के भेद से । 
एक धर्मी में विरुद्ध नानाधमं के वशिष्टय ( सम्बन्ध) का अवगाहन करने 
वाला ज्ञान संशय है | जैसे--“यह स्थाण है या पुरुष है” इस प्रकार का अनिश्च- 
यात्मक ज्ञान संशय कहाता है । 
मिथ्याज्ञान को विपर्यय कहते हैं । जेसे--शुक्ति में हुआ रजत का ज्ञान मिथ्या- 
ज्ञान ( भ्रमज्ञान ) होने से विपर्यय है । 


न्यायबोधिनी 
यथार्थानुभवं निरूप्यायथार्थानुभवं विभजते संशयेत्यादिना । 
एकेति । एकधर्मावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितभावाभावप्रकारकज्ञानं 


संशय इत्यर्थः । भावद्वयकोटिकसंशयाप्रसिद्धेः ( पुरुषो वा ) स्थाणुवेत्यत्र 
स्थाणृत्वस्थाणुत्वाभावपुरुषत्वपुरुषत्वाभावकोटिक एव संशय इत्यर्थः । 

मिथ्याज्ञानमिति । अयथार्थज्ञानमित्यर्थंः । विपर्षयो नाम भ्रम: । 

| हिन्दी-कला 

अब तक यथार्थानुभव का विरूपण हुआ । बुद्धि के दूसरे भेद अथथार्थानुभव का 
विभाग मूलकार करते हैं--अयथार्थानुभव तीन प्रकार का होता है---संशय-विपयंय 
और तकं के भेद से । मूलोक्त संशयलक्षण का परिष्कृत स्वरूप यों है--एकधर्मा- 
वच्छिन्ना जो विशेष्यता, उससे निरूपिता जो भावाभावनिष्ठा प्रकारता, तादृश- 
प्रका रताशाली जो ज्ञान, वह संशय है । जैसे, तमो द्रव्य न वा” इस सशय में एक तम 
विशेष्य है, तथा द्रव्यत्व और द्रव्यत्वाभाव ये दो प्रकार हैं। इसलिये एक ही विशेष्य 
में मावाभावरूप दो विशेषणों का ज्ञान होने से यह सगय है । 

इस प्रकार संशय में एक कोटि भाव की होती है और दूसरी कोटि अभाव की । 
अतः भावद्वयकोटिक संशय के अप्रमिद्ध होते से ““स्थाणुर्वा पुरुषो वा” इस स्थल में 
स्थाणुत्व और पुरुषत्वकोटिक संशय न होकर स्थाणुत्व-स्थाणत्वाभाव एवं पुरुषर्व- 
पुरुषत्वाभावरूप भावामावकोटिक ही सशय होता है, ऐसा अभिप्राय है । 

विपयंय का अर्थ है--मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ भ्रम । 


६८ तर्कसंग्रहः [ भवशिष्टपरिष्छेदः 


व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तकः । यथा--यदि बह्ून॑ त्यातहि 
धसोऽपि न स्यादिति । 

स्मृतिरपि द्विविधा--यथार्या अयथार्था च । प्रमाजन्या 
यथार्था, अप्रमाजन्या अयथार्था । 


सवंवामनुकलवेदनोयं सुखम्‌ । 
प्रतिकलवेदनीय दुःखम्‌ । 

व्याप्य के आरोप से ब्यापक का आरोप तक है । जेसे--“पवक्‍्त में यदि वह्लि न 
हो तो धूम भी न हो” इस प्रकारका आरोप करना तक है । यहाँ वह्णघभाव व्याप्य 
है और धूमाभाव व्यापक है । 

स्मृति भी दो प्रकार की होती है--यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति । प्रमातमक 
ज्ञान से हुई स्मृति यथाथ स्मृति है और अप्रमातमक ज्ञान ( भ्रमात्मक ज्ञान ) से हुई 
स्मृति अयथाथं स्मृति है । 

सभी के लिये अनुकल प्रतीत होने वाला सुख है, और प्रतिकूल प्रतीत होने वाला 
दुःख है। 

न्यायबोधिनी . 

व्याप्यारोपेणेति । तक व्याप्यस्य व्यापकस्य च बाधनिशचयः कारणम्‌, 
अन्यथा बाधनिश्चयाभाव इष्टापत्तिदोषण तर्कानुत्पत्तेः । 

सुखं निरूपयति-सवषामिति. । इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्वोमिति 
निष्कर्षः । यथाश्रुते घटोऽनुकूल इत्याका रकज्ञानदशायामनुकूलत्वप्रकारक- 

न्कला 

ब्याप्य के आरोप से व्यापक का भारोप तकं है। जंसे--पवंत में यदि वक्िका 
अभाव हो तो धूम का भी अभाव होना चाहिये । यहाँ वह्॒घभाव व्याप्य है । इसलिये 
उसका आरोप होने पर व्यापकीभूत धूमाभाव का भी आरोप होगा । तके में वादी 
प्रतिवादी दोनों को व्याप्य और व्यापक का बाधनिश्चय होना चाहिये, तभी 
तकंप्रयोग हो सकता है। इसलिए तक में उक्त बाधनिश्चय कारण है ( यदि बाध- 
निश्‍चय न हो तो इष्टापत्तिदोष के कारण तर्क उत्पन्न ही न हो सकेगा । 

सुख का निष्कृष्ट लक्षण है--इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्व । अर्थात्‌ जो स्वत 
एव इच्छा का विषय हो, अन्य इच्छा के अधीन इच्छा विषय न हो, वह सुख है । यहाँ 
यदि मूलोक्त यथाथुत लक्षण रहने दिया जाय तो “'घटोऽनुकूलः” इस प्रकार के 
अनुकूलत्वप्रकारक शान की विशेष्यता के घट में भी होने से घट में भी सुख-लक्षण 
की अतिभ्याप्ति हो जायगी । इसलिये अनुकूलत्व' सुख का लक्षण नहीं है । परिष्कृत 


न्यायबोधिनी-कछासंवलितः ६६ 


इच्छा कामः । क्रोधो देषः । कृतिः प्रयस्नः। 
कामना को इच्छा कहते हैं। किसी के प्रति क्रोध को हेव कहते हैं। कृति को 
प्रयत्न कहते हैं । 
म्यायचोधिनी 


ज्ञानविशेष्यत्वस्य घटादावपि सत्त्वाद्‌ घटादाबतिव्याप्तिरिति। सुखेच्छाधीने 
भोजनादावतिव्याप्तिवारणाय इतरेच्छानधीनेतीच्छाविशेषणम्‌ । सुखेच्छा 
तु सुखत्वप्रकारकज्ञानमात्रजन्यैव । 


दु.खं निरूपयति-प्रतिकूलेति । अत्रापीतरद्व षांनधीनद्वे षविषयत्वमिति 
निष्कृष्टलक्षणम्‌ । द्व षविषयत्वमात्रोक्तौ सर्पादावतिव्याप्तिस्तत्रापि द्वे ष- 
विषयत्वसत्त्वादतस्तत्रातिव्याप्तिवारणायेतरद्वे षानधीनेति द्व षविहेषणम्‌ । 
सपंजन्यदुःखादी द्व षात्सपेऽपि द्वेष इति सपंद्व षस्य सर्पजन्यदु लद षजन्यत्वा- 
दन्यद्व षाजन्यद्वे षविषयत्वरूपदुःखळक्षणस्य सर्पादौ नातिव्याप्तिः । फलेच्छा 

हिन्दी-कला 
लक्षण में भी यदि केवळ इच्छाबिषयत्व ही कहा जाय तो सुखेच्छाधीन-भोजनादि में 
भी सुखलक्षण की अतिव्याप्ति होने लगेगी। अतः 'इतरेच्छानधीन' यह द्वितीव इच्छा 
का विशेषण कहा । सुखेच्छा तो केवल सुखत्वप्रकारक ज्ञान से ही उत्पन्न होती है, 
न कि वह दूसरी इच्छा के अधीन होती है । अतएव सुख स्वतः काम्य होता है और 
इतर पदार्थ की कामना सुखेच्छा के अधीन होती है । 

'प्रतिकूलवेदनीयत्व' दुःख का लक्षण मूल में कहा गया है । किन्तु यहाँ भी “इतर 
देषानधीनद्वेषविषयत्व”” ही दुःख का निष्कृष्ट लक्षण है। इस लक्षण में भी यदि 
` केवल 'द्वेषविषयत्व' दु:ख का लक्षण कहा जाय तो सर्प आदि में भी दुःखलदाण की 
अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि सपं में भी देषविषयता है। अतः इस अतिव्याप्ति 
के निवारणार्थं 'इतरद्वेषानधीन' यह द्वेष का विशेषण कहा गया । सपं से होने वाले 
दुःख के प्रति द्वेष के कारण ही सपं में भी द्वेष होता है । इसलिये सपंजन्य दुःख के 
प्रति द्वेष के अधीन ही सर्प के प्रति द्वेष होने से इतरद्वेषानघीनद्वेषविषयत्वरूप 
दुःखलक्षाण की सर्पादि में अतिव्याप्ति न होगी । 

सुख ओर दुःख के उक्त निष्कृष्टलकाण बनाने का रहस्य यह है कि फलेच्छा 
उपायेश्छा का कारण होती है, इसी लिये फलेच्छा के अधीन उपायेच्छा होती है | 
इसी प्रकार फल के प्रति दष होने से उपाय के प्रति ढेष उत्पन्न होता है, इसलिये 
फलद्रष के अधीन उपायद्वेष होता है । फल दो हैं--अनुकूल फल सुख सथा प्रति- 
कूल फल दुःख । 


७० | तकंसंग्ह: [ अवशिष्टपरिच्छेद: 


विहितकर्मजन्यो धर्म: । निषिठकर्मंजन्यस्त्वधर्मः । 
बुद्धघादयो5ष्टावात्ममात्रविशेषगुणाः । बुद्धीच्छाप्रयत्ना नित्या 
अनित्याश्च । नित्या ईश्वरस्य, अनित्या जीवस्य । 
संस्कारस्त्रिविधः--वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति । 
वेगः पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवत्तिः । 
अनुमवजन्या स्मृतिहेतुर्भावना, आत्मात्रवृत्तिः । 
अन्यथाकृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थितिस्थापकः 
कटादिपृथिवीवत्तिः । इति गुणाः । 
वेदविहित कर्म के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म है, और वेद द्वारा निषिद्ध 
कमे के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला अधमं कहाता है । 
बुद्धि आदि आठ ( वुद्धि-सुख-दुःख-इच्छा-द्वेष-प्रयत्न-धर्मं और अधमं ) आत्मा- 
मात्र के विशेषगुण हूँ। इनमें बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न, ये तीन गुण नित्य भी हैं, 
अनित्य भी हैं। ईश्वर के ये तीनों गुण नित्य हैं ओर जीव के अनित्य हैं । 
संस्कार तीम प्रकार का होता है--वेग भावना और स्थितिस्थापक । वेग- 
नामक संस्कार प्रथिवी-जल-तेज-वायु ओर मनमें रहता है। अनुभव से जो उत्पन्न हो 
और स्मृति का हेतु हो, उसे भावना कहते हैं। वह केवल आतमा में रहती है। अन्य 
स्थिति में बना दी गई वस्तु को पुनः उसकी पहली अवस्था में ला देनेवाले संस्कार को 
स्थितिस्थापकनामक संस्कार कहते हैं । वह चटाई आदि पृथिवी-द्रव्य में रहता है । 
न्यायबोधिनी 
उपायेच्छां प्रति कारणम्‌, अतः फलेच्छावशादुपायेच्छा भवति । एवं फले 
ढ षादुपाये द्र षः । 
ह निरूपयति- विहितेति । वेदविहितेत्यथे:। निविद्धेति । वेद- 
दत्य 
बुद्धयादयोऽष्टाविति । बुद्धिसुखदुःसेच्छाद्व षप्रयत्नघर्माधर्मा इत्यर्थः । 
संस्कारं विभजते संस्कार इति। भावनां लक्षयति-अनुभवेति। 
अनुभवजन्यत्वे सति स्मृतिहेतुत्वं भावनालक्षणम्‌ । अत्रानुभवजन्यत्वे सतीति 
हिन्दी-कला 
वेद में विहित कर्म से उत्पन्न घम है और वेद में निषिद्ध कमं से उत्पन्न अधमं है । 


बुद्धि से लेकर अधमे तक अर्थात्‌ बुद्धि-सुख-दुःख-इच्छा-द्व ष-प्रयत्न-धमं भौर अधमं 
ये आठ विशेषगुण आत्मा मात्र के हैं । 


संस्कार के तीन भेद हैं-- वेग-भावना और स्थितिस्थापक । अनुभव से जो जन्य 
हो और स्मृति का हेतु हो, वह भावना है। इस लक्षण में यदि ''अनृभव-जन्यत्वे 


स्यायबो घिनी-करासंवलित : ७१. 


न्यायबोधिनी 


विशेषणानुपादाने आत्ममन:संयोगे5तिव्याप्तिरात्ममन:संयोगस्य ज्ञानमात्रं 
घ्रत्समवायिकारणत्वेन स्मृति प्रत्यपि कारणत्वादतस्तदृपादानम्‌ । आत्ममनः- 
संयोगस्यानुभवजन्यत्वाभावान्नातिव्याप्तिः । तावन्मात्रे कृतेऽनुभवध्वंसेऽति- 
व्याप्तिः, ध्वसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वेनानुभवध्वंतस्याप्यनुभवजन्य- 
कबि अतः स्मृतिहेतुत्वोपादानमु । अनुभवध्वंसे स्मृतिहेतुत्वाभावान्नाति- 
व्याप्त: । र.” 


ननु विशिष्टबुद्धि प्रति विशेषणज्ञानस्य कारणता संकलतान्त्रिकमत- 
सिद्धा, यथा दण्डविशिष्टबुद्धि प्रति दण्डज्ञानं कारणम । दण्डविशिष्टवद्धि- 
नाम दण्डप्रकारकबुद्धि: । तथाच दण्डप्रकारकबुद्धित्वावच्छिन्न प्रति दण्डज्ञा- 
नत्वेन कारणत्वमित्यापतितम्‌ । दण्डप्रकारकबुद्धिः दण्डी पुरुष इत्याकारक- 
बुद्धिस्तत्र दण्डज्ञानं कारणस्‌ । न हि दण्डमजानानः पुमान्‌ 'दण्डी पुरुष: इति 
प्रत्येति। एवं च यत्रायं दण्ड इति प्रत्यक्षं जातं, तदनन्तरं दण्डी पुरुष इत्या- 
कारकप्रत्यक्षमुत्पन्न, तत्र दण्डी पुरुष इत्याकारकप्रत्यक्षेऽतिव्याप्तिः । तद्धि 

हिन्दो-कला 

सति” ऐसा विशेषण न दिया जाय तो आत्मा-मन के संयोग में भावनालक्षाण की 
अतिव्याप्ति हो जायगी । क्योंकि आत्मा-मन का संयोग ज्ञानमात्र के प्रति असमवायि- 
कारण होने स स्मृति के प्रति भी हेतु होगा । अतः उक्त विशेषण के उपादान 
करने से उक्त अतिव्याप्ति नही हुई, क्योंकि भात्मा मन के संयोग में अनुभवजन्यत्व 
नहीं है। एवं यदि अनुभवजन्यत्वमात्र भावना का लक्षण किया जाय तो अनुभव- 
ध्वंस में भावनालक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । क्योकि ध्वंस के प्रति प्रतियोगी 
कारण होता है, इसलिये भनुभवध्वंस भी अनुभवरूप अपने प्रतियोगी से जन्य है । 
` अतः भावना के लक्षण में स्मृतिहेतुत्व का भी उपादान किया । अनुभवध्मंस में स्मृति- 
हेतुत्व नहीं होने से उक्त अतिव्याप्ति नहीं होगी । , 

शङ्का--- विशिष्टबुद्धि के प्रति विशेषणज्ञानं कारण होता है, यह सर्वमतसिद्ध 
है । जैसे, दण्डबिशिष्ट बुद्धि ( दण्डी-बुद्धि ) के प्रति दण्डज्ञान कारण होता है। 
दण्डविशिष्ट बुद्धि का मानी है--दण्डप्रकारक बुद्धि। अतः दण्डप्रकारकबुद्धित्वा- 
वच्छिन्न के प्रति दण्डज्ञानत्वेन रूपेण कारणता प्राप्त हुई । दण्डप्रकारक बुद्धि “दण्डी 
पुरुषः” इत्याकारक वुद्धि है, उसके प्रति दण्डज्ञान कारण है । क्योंकि दण्ड को नहीं 
जानने वाला पुरुष “दण्डी पुरुषः” ऐसी प्रतीति नहीं करता है । 

अतः जहाँ “अयं दण्ड: ऐसा प्रत्यक्ष हुआ भौर उसके बाद 'दण्डी पुरुषः' इत्या- 
कारक प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न हुमा, वहाँ उस 'दण्डी पुरुषः” इत्याकारक प्रत्यक्ष में 


७२ तकसंग्रहः [ अवशिष्टपरिच्छेद: 


्यायचोधिनी 
स्वाव्यवहितपूर्वक्षणोत्पन्नदण्डज्ञानात्मकानुभवजन्यं जनिष्यमाणे दण्डी पुरुष 
इत्याकारकस्मरणे कारणं च, स्मृति प्रत्यनुभवस्य कारणत्वात्‌ । तथा चानु- 
भवञन्यत्वे सति स्मृतिहेतुत्वरूपभावनाछक्षणस्य यथोक्त 'दण्डी पुरुष’ इत्या- 
कारकानुभवे विद्यमानत्वादतिव्याप्तिरिति चेत्‌ 


अत्र ब्रमः-अनुभवजन्यत्वं हि अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्य- 
ताश्रयत्वम्‌ । तत्र कारणतायामनुभवत्वावच्छिन्नत्वं निवेश्यते । तथा चानु- 
भवत्वावच्छिन्तकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वमिति फलितम्‌, अतो नोक्ताति- 
व्याप्ति:। तथा हि - दण्डप्रकारकबुद्धित्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितदण्डज्ञान- 
निष्ठा या कारणता, तस्या न दण्डानुभवत्वमवच्छेदक, दण्डानुभवादिव दण्ड- 
स्मरणादपि दण्डप्रकारकबुद्धेरुत्पत्तः। अतो दण्डप्रकारकबुद्धित्वावच्छिन्नं 
प्रति अनुभबस्मरणसाधारणदण्डज्ञानत्वेनेव दण्डज्ञानस्य कारणतायाः स्वीक- 
रणीयत्वेन दण्डजञानत्वस्येव तदवच्छेदकत्वात्‌ । तथा चानुभवत्वावच्छिन्न- 
कारणतानि रूपितकायंत्वस्यो क्तप्रत्यक्षेऽभावान्नातिव्याप्तिः । 
पूर्वोक्त भावनालक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । क्योंकि “दण्डी पुरुष: यह प्रत्यक्षः 
ज्ञान अपने अव्यवहित पूर्वक्षण में उत्पन्न दण्डशानरूप अनुभव से जन्य है, तथा भावी 
"दण्डी पुरुषः” इत्याकारक स्मृति के प्रति हेतु भी है, क्योंकि स्मृति के प्रति अमुभव 
कारण होता है । इस प्रकार “अनुभवजन्यत्वे सति स्मृतिहेतुत्व'' रूप भावनाछक्षण के 


“दण्डी पुरुषः? इत्याकारक अनुभव में बतेमान होने से यहाँ भावनालक्षण की अति- 
व्याप्ति हो गयी । 


समाधान--लक्षण में उक्त अनुभवजन्यत्व का अथं है- अनुभवत्वावच्छिन्न जो 
कारणता, उससे निरूपितउकायंता का आश्रयत्व । यहाँ कारणता में अनुभवत्वा- 
वसच्छिन्नत्व का निवेश किया गया है । इसीलिये पूर्वोक्त अतिव्याप्ति नहीं होगी । 
क्योंकि दण्डप्रकारक ( “दण्डी पुरुषः? इत्याकारक ) बुद्धित्वावच्छिल्लकार्यंतानिरूपिता जो 
दण्डश्ञाननिष्ठा कारणता है, उसमें दण्डानुभवर्व अवच्छेदक नहीं है । अर्थात्‌ उक्त 
कारणता दण्डानुभवरवावच्छिन्ना नहीं है। क्योंकि जैसे दण्डानुभव से दण्डप्रकारक 
बुद्धि उत्पन्न होती है, वैसे ही दण्डस्मरण से भी वह होती है । इसलिये दण्डप्रकारक- 
बुदधित्वावज्छित्त के ( 'दण्डी पुरुषः इस बुद्धि के ) प्रति अनुभव-स्मरणसाधारण दण्ड- 
ज्ञानत्वरुप से ही दण्डज्ञान की कारणता स्वीकायं होने से दण्डश्ञानत्व ही कारणता 
का अवच्छेदक होगा, न कि दण्डानुभवत्व । अतः “अनुभवत्वावछिन्नकारणतानिरूपित- 
कार्यताश्रयत्व'' रक्षण की अतिव्याप्ति 'दण्डी पुरुष’ इस प्रत्यक्ष में नहीं होगी । 


न्यायवोचिनी-कलासंवरितः ७३ 


चलनात्मकं कर्म । ऊध्वंदेशसंयोगहेतुरुत्क्षेपणम्‌ । अधोदेश- 
संयोगहेतुरपक्षेणम्‌ । शरीरस्य सन्निकृष्टसंयोगहेतुराकुअनस । 
विप्रकृष्टसंयोगहेतुः प्रसारणम्‌ । अन्यत्सर्वं गमनम्‌ । 
लनात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। कमं के पाँच भेद हैं। उनमें ऊपर देश में 
संयोग का हेतु कर्म उत्सेपण है । नीचे के देश में संयोग का हेतु कमं अपक्षेपण है । 
शरीर के निकट-देश में संयोग का हेतु कर्म आकुः्चन है ।, शरीर के दूरवर्ती देश में 
संयोग का हेतु कमं प्रसारण है । तथा इन चारों से भिन्न सभी प्रकार का कमं गमन 
कहाता है । | 
न्यायबोधिनी 


भावनायां तु लक्षणमिदं वतंते। तथाहि-अनुभवेनेव भावनाख्य- 
संस्कारोत्पत्त्या भावनात्वावच्छिन्नं प्रत्यनुभवस्यानुभवत्वेनेव कारणतया 
भावनात्वावच्छिल्नकार्यंतानिरूपितानुभवनिष्ठकारणतायामनुभवत्वमवच्छेद- 
कम्‌ । अतोऽनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वं भावनायां 
बतंते इति नासम्भवः। | 


नन्वेवं स्मृतिहेतुत्वविशेषणवैयर्थ्यंम्‌ । तद्धघनु भवध्वंसे5तिव्याप्तिवारणाय 
प्रागुपात्तम न. हि यथोक्तानुभवजन्यत्वविवक्षायामनुभवध्वंसेऽतिव्याप्तिः 
प्रसज्यते । तथाहि--ध्वं सत्वावच्छिन्नं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वं प्रतियोगि- 
त्वेन रूपेण, तत्तदुध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति च तत्तत्प्रतियोगिब्यक्तेस्तत्तद्वध ` 
क्तित्वेनेत्येव ध्वंसप्रतियोगिनोः कार्यकारणभावः। तथा च ध्वंसनिष्ठकार्य- 

हिन्वी-कला 

भावना में तो उक्त परिष्कृत लक्षण संगत ही है। क्‍योंकि अनुभव से हो भावनाख्य 
संकार की उत्पत्ति होने से भावनात्वावच्छिन्न कार्य के. प्रति केवल अनुभवत्वेन रूपेण 
अनुभव कारण होता है । इसलिये भावनात्वावच्छिन्ना जो भावनानिष्ठा कार्यता, 
उस कार्यता से निरूपिता जो अनुभवनिष्ठा कारणता, . उसमें अनुभवत्व अवच्छेदक 
होगा। अतः “अनृभवत्वावक्छिन्नकारणतानिरूपितकायताश्रयत्व'' लक्षण भावना में 
यतमान है । इसलिये उक्त लक्षण में असंभवदोष नहीं होगा । 

शङ्रा--उक्त प्रकार से लक्षण का परिष्कार करने पर लक्षण में “स्मृतिहेतुत्व' 
विशेषण देना व्यर्थ है । यह विशेषण अनुभवध्वंस में भावनालक्षण की अतिव्याप्ति का 
वारण करने के लिए पहले दिया गया था। किन्तु अनुभवत्वाव च्छिन्नकारणतालिरूपित- 
कार्यताश्यत्वछप अनुभवजन्यत्व स्वीकार करने पर अगुभवध्यंस में लक्षण की 
अतिग्याप्ति प्रसक्त ही नहीं है। क्योंकि ध्यंसत्वावस्छिन्न के प्रति प्रतियोगित्वरूप से 


क तकसंग्रहः [ अवशिष्टपरिच्छेदः 


ल्यायबोधिनी 


तानिरूपिता याऽनुभवनिष्ठा कारणता, तस्यां प्रतियोगित्वमवच्छेदक तत्त- 
दवधक्तित्वं च, न त्वनुभवत्वमपीत्यनुभवध्वंसेऽनुभवत्वावच्छिक्रकारणतानि- 
रूपितकार्यताश्रयत्वरूपानुभवजन्यत्वविरहेणवातिव्याप्तिवारणसम्भवात्‌ कृतं 
स्मृतिहेतुत्वविशेषणेनेति चेत्‌ 


न, स्मृतावतिव्याप्तिवारणायेब तद्पादानात्‌ । तथाहिःस्मृति प्रत्यनुभव 
एव कारणं न तु स्मृतिरप्यतो घटस्मृतित्वावच्छिन्नं प्रति घटानुभवत्वेनेव 
कारणत्वं न तु घटज्ञानत्वेन। तथा च घटस्मृतिनिष्ठकायंतानिरूपिता या 
घटानुभवनिष्ठा कारणता, तस्यां घटानुभवत्वमवच्छेदकम्‌ । ततेनानुभवत्वाव- 
च्छिन्नक्रारणतानिरूपितकारयताश्रयत्वस्य स्मृतौ विद्यमानत्वादतिव्याप्तिवार- 
णाय स्मृतिहेतुत्वमुक्तस्‌ । न हि स्मृतिः स्मृतिहेतुः, अतो न तत्रातिव्याप्ति- 
रित्यलं पल्लवतल्लजकल्पानल्पजल्पनेन । 


हिन्दी-करा 


हीं प्रतियोगी कारण होता है। तथा ततृतद्ध्वंसत्वावच्छिन्न के प्रति ततृतद्‌- 
ब्यक्तित्वरूप से ही बतततूप्रतियोगीव्यक्ति कारण होता है। ऐसा ही कार्यकारण- 
भाव ध्वंस और भ्रतियोगी में माना गया है । प्रकृत में अनुभवध्वंस निष्ठकार्यता निरू- 
पिता जो अनुभवनिष्ठां कारणता है, उसमें प्रतियोगित्व या ततृतद्व्यक्तित्व अवच्छेदक 
होगा, न कि अनुभवत्व अवच्छेदक होगा । इस प्रकार अनुभवध्वंस में अनुभवत्वाव- 
च्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्वयत्वरूप परिष्कृत अनुभवजन्यत्व नहीं रहने से 
अनुभवध्वंस में अतिव्याप्ति का वारण सुतरां हो जाता है। इसलिये 'स्मृतिहेतुत्व' 
विशेषण देना व्यथं है । 


समाधान--स्मृति में भावनालक्षण की अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये ही 
«स्मृतिहेतुत्व' विशेषण का उपादान है । क्‍योंकि स्मृति के प्रति अनुभव ही कारण 
होता है, न कि स्मृति भी । अतः घटस्मृतित्वावच्छिन्न ( घटस्मृति ) के प्रति घटानुभव 
घटानुभवत्वरूप से ही कारण होता है. घटज्ञानत्वरूप से नहीं। इसलिये घटस्मृति- 
निष्ठकायेतानिरूपिता जो घटानुभवनिष्ठ कारणता है, उसमें घटानुभवत्व ही 
अवच्छेदक होगा । इस प्रकार अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकायंताश्रयत्व के 
स्मृति में भी विद्यमान होने से उसमे प्रसक्त जो भावनालक्षण की अतिव्याप्ति, उसके 
बारणार्थ स्मृतिहेतुत्व-विशेषण लक्षण में कहा गया । स्मृति तो अनुभवजन्य होती 
हुई भी स्मृतिका हेतु नहीं है, अतः उसमें परिष्कृत भावनालक्षण की अति- 
व्याप्ति नहीं हुई । इसे अधिक पल्लवित करना अनावश्यक है। 


म्यायबोधिनी-कलासंवलित: XK 


नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम्‌ । द्रव्यगुणकर्मव्ति । पर 
सत्ता, अपर ट्रव्यत्वादि। | 


जो नित्य हो, एक हो और अनेक में समवायसम्बन्ध से रहे, बह सामान्य है । 
यह द्रव्य, गुण ओर कमं में रहता है। सामान्य दो प्रकार का होता है--परसामान्य 
ओर अपरसामान्य । सत्ता परसामान्य ( परजाति ) है तथा द्रव्यत्व आदि अपर- 
सामान्य ( अपरजाति ) है । | 

न्यायबोधिनी 

सामान्यं निरूपयति--नित्यमेकमिति। नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वं सामा- 
न्यलक्षणम्‌ । नित्यत्वविशेषणानुपादानेऽनेकसमवेतत्वस्य संयोगादौ सत्त्वा- 
तत्रातिव्याप्तिस्तद्वारणाय नित्यत्वविशेषणम्‌ । अनेकसमवेतत्वानुपादाने 
नित्यत्वमात्रोपादाने आकाशादावतिव्याप्तिस्तद्वारणायानेकसमवेतत्वम्‌ । 
अनेकसमवेतत्वानुपादाने नित्यत्वविशिष्टसमवेतत्वमात्रो क्तावाकाशगतेकत्व- 
परिमाणादो जलपरमाणुगतरूपादो चातिव्याप्तिः, जलपरमाण्‌गतरूपादेरा- 
काशगतेकत्वपरिमाणादेनित्यत्वात्‌ ' समवेतत्वाच्च, अतः अनेकेति समवेत- 


विशेषणम्‌ । 
हिन्दी-कला 


“नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम्‌” यह मूलोक्त सामान्य का स्वरूप है । “नित्यर्वे 
सति अनेकसमवेतत्वं सामाम्यस्वम्‌’' यह सामान्य का परिष्कृत लक्षण है। इसमें 
“नित्यत्वे सति’? यह पद न दिया जाय तो अनेकसमवेतत्व ( समवायसम्बन्ध से अनेक 
में रहना ) संयोगादि में भी है, अतः उसमें सामान्यलक्षण की अतिव्याप्ति हो 
जायगी । उसके वारण के लिये नित्यत्वविशेषण दिया । संयोग तो द्विष्ठ होने से अनेक- 
समवेत है। यदि ''अनेकसमवेतत्व'' विशेषण न दिया जाय और नित्यत्बमात्र लक्षण 
किया जाय तो आकाशादि नित्यपदाथं में अतिव्याप्ति हो जायगी, उसके वारणार्थं 
'अनेकसमवेत’ पद दिया । आकाश के नित्य होने पर भी समवेत ( समवायसम्बन्ध 
से वर्तमान ) नहीं होने से अतिव्याप्ति नहीं हुई। 'अनेकसमवेतत्व' के अन्तर्गत 
'अनेक' पद न दिया जाय, अर्थात्‌ ''नित्यत्वविशिष्टसमवेतत्व'' मात्र लक्षण किया 
जाय तो आकाशगत एकत्व एवं परिमाण आदि में तथा जलीयपरमाणुगत रूपादि में 
भी सामान्यलक्षण की अतव्याप्ति होने लगेगी। क्योंकि जलीयपरमाणुगतरूप 
आदि तथा आकाशगत एकत्व-संख्या एवं परिमाण आदि नित्य होते हुए समवेत 
( समवायसम्बन्ध से रहने बाला ) पदार्थ है। अतः 'अनेक' यह समवेत का विशेषण 
दिया । जलीयपरमाणुयत रूपादि एवं आकाशगत एकत्व-परिमाण आदि एक एक 
में समवेत होने से अनेकसमवेत नहीं हैं। अतः अतिव्याप्तिदोष का.वारण हो यया । 


७६ तर्केसंग्रह: [ अवशिष्टपरिच्छेदः 
नित्यद्रव्यवत्तयो व्यावर्तका विशेषाः 


जो नित्य द्रब्य में रहने वाला एवं इतर का व्यावतंक ( भेदक ) है, वह विशेष- 


नामक पदार्थ कहाता है । 
न्यायबोधिनो 


नित्यद्रव्यवृत्तय इति । नित्यद्रव्येषु परमाण्वादिषु वतमानाः, अत एव 
ग्यावतेका: =इतरभेदानुमितिहेतवः = नित्यद्रव्यवृत्तित्वरूपपक्षघमंताप्रयो- 
ज्वेतरभेदानुमापकताशालिन इत्यर्थः । नित्यद्रव्घनिष्ठविशेष्यतानिरूपितक- 
मात्रवृत्ति भेदानुमितिजनकतावच्छेदकप्रकारताश्रयत्वं विशेषाणां लक्षणमिति 
भावः । 

पाथिवपरमाणौ जलादिभेदानुमापकगन्धऽतिव्याप्तिवारणाय एकमात्र- 
वृत्तित्वं भेदविशेषणम्‌ । घटादौ तदितरभेदानुमापके तद्रूपादाबतिव्याप्ति- 

हिन्दी-कला 

नित्य द्रव्य में बतेभान हों और इतर व्यावर्तक हों, वे विशेष हैं। इस मूलोक्त 
विशेषलक्षण का स्पष्टार्थं यों है--नित्य द्रव्य जो परमाणु आदि हैं, उनमें वर्तमान 
हों, और इसीलिये व्यावर्तक अर्थात्‌ इतरभेदानुमिति के हेतु हैं । तात्पर्य यह है कि 
निस्य द्रव्य पदा है, उसमें विशेष-हेतु का वर्तमान रहना ही पक्षधर्मता है। इस 
प्रकार नित्यद्रव्यवृत्तित्वरूप पक्षाधमंता के बल से विशेषपदार्थ इतरभदानुमापक 
होता है। इस प्रकार विशेष का यह लक्षण हेतुगर्भं है । अर्थात्‌ नित्यद्रव्यवृत्ति 
होने के कारण इतरव्यावतंक ( इतरभेदानुमापक ) विशेष हैँ । 

विशेष का परिष्कृत लक्षण यह है--नित्यद्रब्यनिष्ठ जो विशेष्यता, उससे 
निरूपिता तथा एकमात्रवृत्तिभेदानुमितिजनकता की अवच्छेदिका जो प्रकारता, 
उसका आश्रयत्व विशेष का लक्षण है। इस परिष्कृत लक्षण का स्पष्टीकरण 'संस्कृत- 
कला व्याख्या में द्रष्टव्य है । 

भेद में एकमात्रवृत्तित्वविशेषण देने का यह प्रयोजन है कि नित्यद्रव्य पाथिव 
परमाणु में जलादिभेद का अनुमापक गन्ध होता है, ( जैसे, पाथिवपरमाणु: जलादि- 
भिन्नः गन्धवत्त्वात्‌ ) वहाँ गन्ध में विशेषलक्षण की अतिव्याप्ति न हो। “तद्घट: 
तदितरभिक्षः, तदीयरूपात यहाँ पर एक द्रब्य तद्धट में इतरभेद का अनुमापक तद्रूप 
में विशेषलक्षण की अतिव्याप्ति न हो जाय, इसके लिये लक्षण में “नित्यद्रव्यनिष्ठ- 
-विशेष्यतानिरूवित'' यह प्रकारता का विशेषण कहा । घट के अनित्य द्रव्य होने से 
तद्रूपनिष्ठा प्रकारता निस्यद्रव्यनिष्ठविशेष्यतानिरूपिता नहीं है। इसलिये अति- 
व्याप्ति नहीं हुई । 

मुलोक्त लक्षण में ““नित्यद्रव्यवृत्तयः'' यह पद प्रयोजकत्य के अभिप्राय से दिया 
गया है, तथा 'व्यावतेका:' यह पद प्रयोज्यत्व के अभिप्राय से दिया गया है। अर्थात्‌ 


न्यायबोधिनी-करासंवलित! ७७ 


नित्यसम्बन्धः समवायः । अयुतसिद्धवृत्तिः । ययोदंयोमध्ये 
एकमविनश्यदवस्थमपराश्ितमेवाबतिष्ठते तावयुतसिद्धो । यथा 


अवयवावयविनो गुणगुणिनो क्रियाक्रियावन्तो जातिव्यक्तो विशेष 
नित्यद्रव्ये चेति । 

नित्यसम्बन्ध को समवाय कहते हैं। थह अयुतसिद्ध पदार्थों में रहता है। जिन 
दो पदार्थो के मध्य एक अविनाश की अवस्था में रहता हुआ दूसरे के आश्रित ही 
रहता है, वे दोनों अयुतसिद्ध कहे जाते हैं। जैसे--अवयव-अवयवी, गुण-गुणी, 
क्रिया-क्रियावान्‌, जाति-व्यक्ति और विशेष-नित्यद्रव्य ये अयुतसिद्ध हैं। अर्थात्‌ 
अवयवी जबतक रहेगा, अवयव के आश्रित ही होकर रहेगा । ऐसे ही गुण, क्रिया, 
जाति और विशेष क्रमशः गुणी, क्रियावान्‌, व्यक्ति और नित्यद्रव्य के आश्रित ही रहते 
हैं। इसलिये गुण-गुणी आदि भी अयुतसिद्ध पदाथ हैं । 

न्यायं 
वारणाय निरूपितान्तं घ्रकारताबिशेषणम्‌ । एतेन 'व्यावर्तका' इत्यस्य नित्य- 
द्रव्यविशेष्यकेतरभेदानुमितिप्रयोजका इत्यर्थंकतया लक्षणपरत्वेन साफल्ये- 
ऽपि नित्यद्रव्यवृत्तय इति विफलमेव, स्वरूपाख्यानस्यापि कृतत्वादिति 
प्रत्युक्तम्‌ । 
समवायं निरूपयति -नित्येति । सम्बन्धत्वं बिशिष्टप्रतीतिनियामक- 
त्वम्‌ । तावन्मात्रोक्तो संयोगेऽतिव्याप्तिरतो नित्य इति विशेषणम्‌ । ययो- 
हिन्दी-कला 
विशेषपदार्थ के इतरव्यावतंक होने में नित्यद्रब्यवृत्तिस्वरूप पक्षधर्मेता प्रयोजक है । 
यही प्रयोज्यप्रयोजकभाव प्रकट करने के लिये “नित्यद्रव्यवृत्तय” यह पद सार्थक 
होता है। अन्यथा 'व्यावतंकाः' इस पद का ही "निश्यद्रव्यविशेष्यकेतरभेदानुमिति- 
प्रयोजकाः’? इतना अथं होने से लक्षण पर्यवसित हो जाता है, अतः 'नित्यद्रव्यवत्तय:' 
यह पद निष्फल ही हो जाता। यह कहना कि--'नित्यद्रव्यवत्तयः' यह पद लक्षणपरक 
न होने पर भी स्वरूपकथनमात्र के लिये है अर्थात्‌ वस्तुस्थितिमात्र को बताता है, 
यही उसकी सार्थकता है-तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि उक्त प्रयोजन भी 
व्यावतंका:” इस पद से ही सिद्ध हो जाता है । अतः प्रयोज्य-प्रयोजकभाव सूचित 
करने में ही 'नित्यद्रव्यवत्तय:” इस पद को सार्थकता जाननी चाहिये । 

निंत्यसम्बन्धत्व समवाय का लक्षण है । अन्य संयोगादि सम्बन्ध अनित्य होते हैं। 
विशिष्टप्रतीति का नियामकस्व सम्बन्ध का लक्षण है। समवाय के लक्षण में यदि 
नित्य-पद न दिया जाय, किन्तु सम्बन्धस्वमात्र कहा जाय तो संयोग में समवायलक्षण 
की अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वह भी सम्बन्ध है। नित्य-पद देने से संयोग के 
अनित्य होने के कारण अतिव्याप्ति का बारण हो गया । 


ञ्ड तकंसंग्रह: [ अवशिष्टपरिच्छेदः 


अनाविः सान्तः प्रागभावः, उत्पतेः पुर्व कार्यस्य । 

सादिरनन्तः प्रध्वसः, उपत्यनन्तर कायस्य । 

सकालिकसंसर्गावश्छिन्तप्रतियोगिताकोऽत्यन्ताभावः । यथा- 
भुतले धटो नास्तीति । 


जो अनादि होता हुआ सान्त ( अन्तवान्‌ ) हो, उसे प्रागभाव कहते हैं। जेसे- 
उत्पत्ति के वे कार्य का प्रागभाव रहता है। जो सादि ( आदिमान्‌ ) होता हुआ 
अनन्त हो, उसे प्रध्वंस कहते हैं । जेसे- कार्य का अपनी उत्पत्ति के अनन्तर प्रध्वंस 
उत्पन्न होता है । 

त्रेकालिकसंसरगं से अवच्छिन्न है प्रतियोगिता जिस अभाव की, वह अभाव 
अत्यन्ताभाव कहाता है । जसे--"'भूतले घटो नास्ति” यह अभाव अत्यन्ताभाव है । 

न्यायबोधिनी 

द्वंयोमंध्य इति । यल्निष्ठकालनिरूपिताधेयतासामान्यं यदवच्छिन्नं तदुभया- 
न्यतरत्वमयुतसिद्धत्वमित्मर्थः । 

अत्यन्ताभावं निरूपयति --त्रेकालिकेति । ( प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति 
ध्वंसाप्रतियोगित्वे सत्यन्योन्याभावाभन्नत्वे सति अभावत्वमत्यम्ताभावस्य 
लक्षणम्‌ । ध्वंसप्रागभावान्योन्याभावाकाशादीनां वारणाय यथाक्रमं विशेष- 
णोपादानम्‌ । वस्तुतस्तु संसर्गाभावत्वं तादात्म्यभिन्नसम्बन्धाबच्छिन्नप्रति- 

हिन्दी-कला 

यद्वृत्तिकालनिरूपित-आधेयतासामान्य जिससे अवच्छिन्न होकर रहे, वे दोनों 
परस्पर में अगरतसिद्ध कहे जाते हैं। जैसे घट-घटत्व दोनों अयुतसिद्ध हैं, अर्थात्‌ जुदा 
होकर नहीं रहते। घट को छोड़कर घटत्व कहीं भन्यत्र नहीं रहता और घटत्वविहीन 
होकर घट भी नहीं रहता । दोनों साथ-साथ काल में रहते हैं। विशेष स्पष्टीकरण 
“संस्कृत-कला में द्रष्टव्य है । 

पूर्वोक्त चतुविध अभावों में अत्यन्ताभाव का लक्षण कहते है--त्रेकालिकससर्गा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव अत्यन्ताभाव है । अर्थात्‌ पूवंकालिकसंसर्गावच्छिन्नप्रतियो- 
गिताक प्रागभाव होता है तथा ध्वंसोत्तरकालि ससर्गावच्छिन्नप्रतियंगिताक प्रध्वंसा- 
भाव होता है । किन्तु अत्यन्ताभाव तो त्रकालिकसंसर्गावच्छिन्नप्रतियोगिताक होता है । 

न्यायबोधिनीकार अत्यन्ताभाव का परिष्कृत लक्षण कहते हैं--जो प्रागभाव का 
अप्रतियोगी होता हुआ ध्वंस का भी अप्रतियोगी हो तथा अन्योन्याभाव से भिन्न अभाव 
हो, वह अत्यन्ताभाव है। ध्वंव प्रागभाव का प्रतियोगी होता है तथा प्रागभाव ध्वस का 
प्रतियोगी होता है, इसलिये ये दोनों छूट गये । तृतीय विशेषण से अन्योन्याभाव छट 
गया । और चतुर्थ 'अभावत्व' विशेषण कहने से आकाश का वारण हो गया। इस प्रकार 


न्यायबोघिनी-कलासंबलित३ ७९ 


तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽन्योन्याभावः, यथा- 
घटः पटो नेति । 


सवषां पदार्थानां यथायथमुक्तेच्वन्तर्मावात्सप्तेव पदार्था इति 
सिद्धम्‌ । 
तादात्म्यसम्बन्ध से अवच्छिन्न है प्रतियोगिता जिस अभाव को, वह अभाव 


अन्योन्याभाव है । जैसे---“घट: पटो न, पटो घटो न” इत्यादि अभाव अन्योन्या- 
भाव है। 


न्यायसूत्रोक्त प्रमाण-प्रमेयादि सोलह तथा अन्यो द्वारा स्वीकृत शक्ति-सादुश्य- 
स्वत्व आदि सभी पदार्थो का यथायोग्य उक्त द्रव्य-गुण-करम-सामान्य-विशेष-समवाय 
और अभाव में ही अन्तर्भाव हो जाने से पदार्थ के सात ही भेद हैं, यह सिद्ध हुआ । 
न्यायबोधिनी 
योगिताकाभावत्वम्‌ । ध्वंसप्रागभावयोइच न संसर्गावच्छिन्नप्रतियोगिताक- 


त्वमिति तेनेव तद्वारणे त्रेकालिक्केति स्वरूपाख्यानमेवेति बोध्यम्‌ ) 
अन्योन्याभावं निरूपयति -तादात्म्येति। अभावत्रयवारणाय विशेष- 


णम्‌ । घटाभाववान्नेति प्रतीतिविषयघटादिवारणाय विशेष्यम्‌ । 

ननु सादृश्यादीनामतिरिक्तपदार्थानामनिरूपणेन न्यूनतेत्यत आहृ -- 

हिन्दी-कला 

रूक्षणोक्त सभी पदों का उपादान सार्थक है । वस्तुतः मूलोक्त संसर्गाभावत्व का अभिप्राय 
है -तादात्म्य से भिन्नतम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्व । और यही अत्यन्ताभाव 
का मूलानुमारी लक्षण है । ध्वंस और प्रागभाव तो ससर्गावच्ठ््नषप्रतियोगिताक नहीं 
होते हैं अर्थात्‌ इनकी प्रतियोगिता संसर्रावच्छिन्ना नहीं होती है, इसी से उनका वारण 
हो जायगा । अतः मूलोक्त लक्षण में जो त्रैकालिक-पद दिया है, वह केवल स्वरूप- 
कथन के लिये है, न कि ध्वंस और प्रागभाव में अतिव्याप्तिवारण करने के लिये है । 
अत' लक्षण में त्रैकालिकत्व का सञ्चिवेश नहीं है । “भुतले घटो नास्ति” यह अत्यन्ता- 
भाव का उदाहरण है । 

तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव अन्योन्याभाव है । इसमें तादात्म्य- 
सम्बन्धावच्छिन्नत्वद्रिशेषण देने से शेष तीनों अभावों का वारण हो मया। यदि 
तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व न कह कर तादात्म्यसम्बन्ध'तच्छिन्नप्रति- 
गितावगाहिज्ञानविषयत्व लक्षण किया ज'य तो “घटाभाववान्न” इस ज्ञान के विषय 
घटादि में भी अन्योन्याभावलक्षण की अजिव्याप्ति हो जायगी। अतः “प्रति- 
योगिताक” यह विशेष्य पर दिया । यहाँ प्रतियोगितानिरूपक घट नहीं हो सकता । 

शद्भा---मीमांसकोक्त सादुश्य-शक्ति आदि तथा न्यायसूत्रोक्त प्रमाण आदि अतिरिक्त 
पदार्थो का यहाँ निरूपण नही करने से ग्रन्थकार की न्यूनता क्‍यों न सिद्ध हुई ? 


ह तकंसंग्रहः [ अवशिष्टपरिच्लेद: 


काणादन्यायसतयोर्बालय्युत्य्तिसिद्धये । 
_ अन्नम्भट्टेन विदुषा रचितस्तकसंग्रहः ॥। 
कणादमुनिद्वारा प्रतिपादित बंशेविक एवं गोतममुनिद्ठारा प्रतिपादित न्यायमतों में 
आलकों की व्युत्पत्ति ( बोध ) सिद्धि के लिए विद्वान्‌ अन्नम्भट्ट ने इस तर्कसंग्रहनामक 
ग्रन्थ को रचना की । 
॥ इति श्रीमहामहोपाध्यायान्नम्भट्टविरचितस्तकंसंग्रहः समाप्तः ॥ 


न्यायबोषिमी 

सर्वेषामिति । प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्तावयव-तर्क- 
निर्णय-वादजल्प-वितण्डा- हेत्वाभास-च्छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञा- 
नाक्नि श्रेयसाधिगम' इति न्यायस्थादिमसूत्र उक्तानां प्रमाणप्रमेयादीना- 
मित्यर्थः । 

तद्धिन्नत्वविशिष्टतद्ग तभूयोधमं रूपसादुश्यस्यापि घटपटादिरूपत्वेन 
नातिरिक्तत्वम्‌ । एवमन्येषामप्यूह्यम्‌ । 

काणादेति । कणादस्येदं काणादम्‌ । काणादन्यायमते इति इन्दगर्भकमं- 
धारयः । कणादध्रोक्तगीतमप्रोक्तमतयोरिति यावत्‌ । काणादन्यायाभिन्नम- 
तद्वयविषय( क )बालसमवेतामिन्नव्युत्पत्तिसिद्विप्रयोजकाम्नं भट्ट विद्वनिष्ठ भूत- 
कालीनक्ृतिविषयाभिन्नस्तकसंग्रहाख्यग्रन्थ इत्यन्वयबोधः । 

हिनदी-कला | 

समाधान-- न्यायसूत्रोक्त प्रमाणप्रमेयसशयप्रयोजनादि का यथायोग्य इन्हीं सात 
पदार्थों में अन्तर्भाव होने से न्यूनता नहीं है । इसी प्रकार '“तद्भिन्नरवे सति तद्गत- 
भूयोधमंवत्त्वरूप सादृश्य भी घट-पटादि द्रव्यरूप होगा तथा कहीं गवादिरूप होगा, 
अतः यह सप्तातिरिक्त नहीं है । 

विशेष स्पष्टीकरण 'संस्कृत-कला ब्याख्या में द्रष्टव्य है । 

प्रभ्य के अन्त में उल्लिखित “'काणाद घ्यायसतयोः'' इस श्लोक में काणादपद 
कणादप्रोक्तपरक है, तथा न्यायपद गौतमप्रोक्तपरक है । अतः पहले काणादपद और 
म्यायपद में द्वग्द्रसमास होगा, जिसका अर्थ होगा “दोनों महषियों द्वारा प्रोक्त । 
पुनः काणादन्यायपद का द्विवचनान्त 'मते' इस पद के साथ कमंधारयसमास होगा । 
इस प्रकार काणाद और न्याय से अभिन्न जो मतद्वय अर्थात्‌ कणादप्रोक्त और गौतम- 
प्रोक्त से अभिन्न जो मतढय, तद्विषयक बालक में समवेत ( समवायसम्बन्ध से 
बतंमान ) ओ व्युत्पत्ति, उसकी सिद्धि की प्रयोजिका जो अन्नंभट्नामक विदान्‌ में 
स्थित भूतकालीना कृति, उसका विषय यह तकसंग्रहतामक ग्रन्थ है । इस प्रकार का 
भन्वयबोध उक्त श्लोक से होता है । 


न्यायबोधिनी-कलोसंवलितः दरै 


स्थायबोधिनी 
कृष्णावलम्बिनो गाः पूषा गोवर्धनस्तमभ्यचंन्‌ । 
विपुलाभी रसभाजनजितविबुधेन्द्रस्तवाभिरचनाभिः॥ २॥ 


॥ इति सकंसंग्रह-न्यायबोधिनी समाप्ता ॥। 
हिन्दी- 


“हे कृष्ण ! सच्चिदानन्दघन परमात्मन्‌ ! मेरी समस्त इन्द्रियों को अपने 
बरणारविन्द में लगाते हुए रक्षा करो” इस बुद्धि से समस्त संसार के प्रकाशक 
भगवान्‌ भास्कर के समान जिज्ञासुजन को न्यायशास्त्र के व्याख्यान से समस्त पदार्थों 
का बोध कराने वाले गोवर्धन सुधी, रसों के शिरोमणिभूत भक्तिरस से पूरित होने के 
कारण महापण्डितों द्वारा की गई स्तुतियों को भी जीतने वाले अपने प्रशस्त वाणी- 
विलासों द्वारा उस परमारमभूत भगवान्‌ कृष्ण की अभ्यचंना करते हैं । 


इति न्यायबेदान्तसांख्ययोगाचार्यश्रीकेदारनाथतिषाठि- 
प्रणीतायां तरकसंग्रहन्यायबोधिन्याः 
'हिन्दी-कला 'व्याख्यायामवशिष्टपरिच्छेदः पूर्णः । 


प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
आशय; सर्वधर्माणां विद्योददेशे प्रकीतिता ॥ 
इति न्यायविद्याप्रशस्तिः 


अथ तर्कसङ्ग्रहन्यायबोधिन्याः 
'संस्कत-कला' व्याख्या 


अत्यक्षपारच्छद्‌ः ` 


विश्ववन्दापदपद्मरेण भिः स्पर्शमात्रधुततारणवर्त: । 
ईश्वरस्य भवलीनमानसान्‌ स्वान्‌ कथं नहि पुनीमहि द्रुतम्‌ ? ॥ . 
यं तमीश्तरममन्यतँव वें भिक्तघीमिरखिलोऽपि मानवः । 
न्यायतोऽपि मतिमानयन्नयं तं नमंश्च कुरुते कुतूहलम्‌ ॥ 


व्या. यो. शस्त्राण्पप्यञ्जसा भान्ति भास्वतो यस्य ससया। 


पू.१. 


सूय्येनारायणं शुवलं गुरुं तं नौमि विश्वुतम्‌ ॥। 

“'तमाप्तिकामो मङ्भलमाचरेदिति” श्र॒तिप्रामाण्यात्‌ चिकीषितस्य 
ग्रन्थस्य निविघ्नपरिसमाष्त्यथं' भङ्कलकरणं नितरामावश्यकमिति निश्चित्य मनसि 
विधीयमानं मङ्कलं शिष्या अप्येवं कुय्युंरिति बुद्ध्या ग्रन्थादौ निबघ्नन्‌ चिकी पित 
प्रतिजानीते-अखिलेति। अखिलानागमान्‌ सञ्चरति तच्छीलमिति विग्रहे 
“सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये” इति पाणिनिसूत्रेण णिनिः | तत्‌ = समस्तागसजन्य- 
प्रतिपत्तिविषयमित्यर्थः। समस्तागमप्रतिपद्यमिति यावत्‌ । भूप्रभृतिभागानां 
मनुष्यादिकत्तु कसञ्चाराश्रयत्ववत्‌ आगमानां भगवत्कतु कयथाशृतसः्वाराना- 
श्रयत्वादिति भावः । कृष्ण इति आख्या यस्य तत्‌ कृष्णाख्यम्‌ इति पर्वं बहुब्रीहिः 
समासः, पञ्चात्‌ श्रिया युक्तं कृष्णाख्यं श्रीकृष्णाखयमिति मध्यमपदलोपिसमासः, 
न तु थिया युक्तः कृष्ण: श्रीकृष्णः, श्रीकृष्ण इति आख्या यस्य तत्‌ श्रीकृष्णा- 
ख्यमिति रीत्या समासः, श्रीशब्दस्य नामानन्तर्गेतत्वात्‌ । श्रीशन्दस्यापि नामान्त- 


-गेंतत्वे_ तु हर्यादिपदानां द्रधक्षरत्वानुपपत्तिः। पर-लोकोत्तरम्‌, महः-तेजः । 


“तस्य भासा सवंमिदं विभाति’ इति श्ुतिबलाद्‌ भगवतस्तेजोरूपतो क्तियुक्तैव ॥ 
ध्यात्वा--तद्विषयकध्यानोत्तरमित्यर्थः । कृत्वाप्रत्ययस्य अव्यवहितोत्तराथंकत्वा- 
दिति भावः । सुष्ठु घ्यायतीति सुधीः --विद्वान्‌ । गोवर्धननाम! सुधीः गोवर्धन 
सुधीरिति शाकपार्थिवादिपदवत्‌ मधघ्यमपदलोपिसमासः। न्यायबोधिनीम्‌-- 
एतन्नाम्नीं न्यायपदार्थबोधिकां व्याख्यां, तनुते-विस्तारयति, विवरणप्रन्ध निर्माणेन 
बहुतरसम्बद्धां करोति । तकसंग्रहग्रन्थतत्त्वार्थान्‌ भूयसः शिष्यान्‌ बोधयतीति तु 
फलितोऽर्थः । [ 


<४ | तकसंग्रहे [ प्रत्यक्षपरिच्छेदः 


चिकीबितस्य तकसंग्रहग्रन्थस्य निविघ्नसमाप्त्यर्थं श्रीमदस्नम्भट्ट न कृतस्येष्ट- 
देवतानमस्कारात्मकमङ्गलस्य तेनेव यो ग्रन्थादौ निबन्धः कृतस्तस्य शिष्यशिक्षा- 
रूपप्रयोजनं ज्ञापयति न्यायबोधिनीकारः--चिकी षितस्येत्याद्रिना । 
न्या.बो. 'अथ पदार्थान्‌ विभजते इत्यत्र 'अथेति’ शब्द आनन्तर्यार्थः, मङ्कलकरणा- 
पु.२. नन्तरमित्यथंः । वस्तुतस्तु तर्कसंग्रहग्रन्थस्य बालानां धुखबोधार्थं कृतत्वात्‌ ये ग्रहण- 
धारणपटवस्तेषामेवात्र बालत्वात्‌ शिष्याणां पठिष्यमाणविषयग्रहणधारणपटुत्व - 
सम्प्त्यनन्तरमित्यरथः । “पदार्थान्‌ विभजते’ इत्यत्र द्वितीयाविभक्तेः कमंत्व- 
मर्थः । धातूत्तरप्नत्ययस्य कृतिमत्त्वथ: । तथा च पदार्थकरमकविभागानुकलकृतिमान्‌ 
मूलकार इति सम्पूर्णवाक्याद्‌ बोधः । विभागपदार्थश्च स्वसमभिव्याहृतपदार्थंता- 
वच्छेदक व्याप्यमिथोविरुद्धयावद्धमंप्रकारकबोधानुकूलो व्यापारः। अत्र च स्वपदेन 
विपूर्वकभजघातुः ग्राह्मः । तत्समभिव्याहृतम्‌ अर्थात्‌ तत्सन्निकटे विद्यमानं 
वदं--पदार्थानिति पदे, तदथंतावच्छेदकं पदार्थत्वम्‌, तद्व्याप्या मिथोविरुद्धाशच 
यावन्तो धर्मा:--द्रव्यत्व, गुणत्व, कमंत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्वा- 
भावत्वधर्माः । यतो हि यथा यत्र यत्र धूमोऽस्ति तत्र तत्र वह्मिरवश्यं विद्यते 
तस्माद्‌ धूमो वह्लिव्याप्य इति कथ्यते । तथेव यत्रयत्र द्रव्यत्वादयः सप्त धर्माः 
सन्ति तत्र तत्र पदाथत्वमवश्यमस्ति, तस्मात्‌ पदार्थत्वव्याप्या द्रव्यत्वादिधर्माः । 
मिथो विषुद्धास्ते द्रव्यत्वादिधर्मा इत्यत्र तु शङ्केव नास्ति । नहि द्रव्यत्वाधिकरणे 
गुणत्वम्‌, गुणत्वाधिकरण द्रव्यत्वं वास्ति । एवमन्यत्रापि । यावद्धमंप्रका रकबोधा:- 
इदं द्रव्यम्‌, अयं गुणः, इदं कमं, इदं सामान्यं, अयं विशेषः, अयं समवायः, 
अयमभाव इति बोधाः सन्ति ! तथाहि प्रत्येकं सविकल्पके ज्ञाने कश्चित्‌ प्रकारो 
भवति कश्चिद्‌ विशेष्य इति॥ यथा अयं घट इति ज्ञाने घटत्वं प्रकारः घटश्च 
विशेष्यो भवति, तथा इदं द्रव्यमित्यादिपूर्वोक्तज्ञानेष्वपि द्रव्यत्वगुणत्वादयः 
प्रकाराः सन्ति, तस्मात्‌ पूर्वोक्ता बोधाः द्रव्यत्वादिप्रकारकाः जाताः, -तादुश- 
बोधानाभनुकूलो व्यापारः द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष, समवायाभावा इति 
रीत्या पृथक्‌-पृथक्‌ लेखनकथनादिरूपः, स एव च विभागपदेन कथ्यते । अग्नेप्येव- 
मेव द्रव्याण विभजते, गुणान्‌ बिभजते इत्यादिस्थलेषु विभागपदार्थो 


वेदितव्यः । 
मनु द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषसमवायाभावाः पदार्थाः इति लेखनमात्रेण 


गणयित्वेव सप्त पदार्था इति ज्ञानसंभवे सप्तग्रहणं किमर्थमित्यत आह-तत्रेत्यादि । 
तत्र-द्रव्यगुणेत्यादिवाक्ये, सप्तग्रहणम्‌-सप्तपददानमित्यर्थः। व्याप्तिलाभायेति। 
साहचर्यनियमो हि व्याप्तिः । यथाहि यत्र यत्र धूमो विद्यते तत्र तत्र वह्वरस्तीति 
धूमो बहिव्याप्यो भवति, तथा यत्र यत्र पदाथत्वं तत्र तत्र द्रव्यादिसप्तान्यतमत्व- 
मस्ति, अर्थात्‌ स स ब्रव्यादिसप्तानाम्‌ अन्यतम एव भवति । यथा पदाअत्व द्रव्ये- 
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ऽस्ति तहि द्रव्यमपि सप्तसु अन्यतममेव वर्सते । एवं पदाथंत्वाश्चयाः प्रत्येकं गुणा- 
दयोऽपि द्रव्यादिषु सप्तसु अन्यतमा एव वर्तन्ते । अतः पवाथंत्वं द्रव्यादिभ्तान्य- 
मत्वव्याप्यमिति सिद्धमेव । तथा चेतादृशव्याप्तिलाभायेव सष्तग्रहृणमिति । 

अयं भावः--यथा धूमो वह्यिव्याप्यः सन्‌ वह्लयभावस्थाने न भवति किन्तु 
वहन्यधिकरणे एवोत्पद्यते, तर्थव पदार्थत्वमपि द्रव्यादिसप्तान्यतमत्वव्याप्यं सत्‌ 
्रव्यादिसप्तान्यतममतिक्रम्य न तिष्ठति किन्तु तदन्तर्गतमेव तिष्ठति । अर्थात 
द्रब्यादिसप्तभ्योऽन्योऽष्टमः कश्चित, पदार्थं एव न भवतीति स्पष्टं भबति । 

सप्तैव पदार्था इति पूर्वोक्तं दूषयितु' शक्तिरूपमष्टमं पदार्थमाश ख्ूते-, 
नन्विति । तथाहि मण्यादीति । अयमत्र पूरवंपक्षाशयः। काष्ठादिरूपेन्धनादौ 
बह्लेः संयोगे सति दाहो जायते, किन्तु तत्रैव चन्द्रकान्तम णिसंयोगे कृते वह्िसत्त्वे- 
ऽपि दाहो न जायते, तस्य मणेरपसारणे तु जायते । अत:कल्प्यते यत्‌ मणिसमवधाने 
बह्वेः दाहकताशक्तिनश्यति, संव शक्तिमण्यभावदशायामुत्पद्यते इति । तस्मादेतत्‌ 
सिद्धधति यत्‌ अस्त्येका शक्तिर्या उत्पद्यते विनश्यति चेति। सैव चाष्टमः पदार्थ 
इति । अत्रोत्तरमाह -मणेः प्रतिबन्धकत्वेनेति । 

अयमत्र समाधानाशयः--यथा कुलालो यदा घटं कतुंमारभते तदेव 
यदि कश्चित्‌ राजपुरुष आयाति तदा इच्छन्नपि स घटं कतु न 
पारयति, तेन कि कुलालस्य घटकरणशक्तिर्नष्टा ? नहि, किन्तु तत्र राज- 
पुरुषस्य प्रतिबन्धकत्वं मन्यते तदभावस्य च कारणत्वं मन्यते । तथेव 
मणिसमवधाने वह्लिसत्त्वेपि यदि दाहो न जायते तदा वह्योर्दाहकताशक्ति- 
नष्टा इति न मन्तव्यम्‌, किन्तु मणेर्दाह प्रति प्रतिबन्धकत्वमेब तत्र स्वीकरणीयम्‌ । 
प्रतिबन्धकसत्वे कार्य्यस्याजननात्‌ प्रतिबन्धक्राभावस्यापि कार्यं प्रति कारणत्व- 
स्वीकारात्‌ । तदानीं प्रतिबन्धकाभावरूपं कारणमेव नास्तीति कुतो दाहो जायेत ? 
मण्यभावदशायान्तु प्रतिबन्धकाभावरूपकारणसत्त्वात्‌ दाहो भविष्यत्येवेति न 
काचित्‌ क्षतिः । तस्मादनेनैव पथा सर्वेनिवहि व्यर्था शक्तिकल्पना । नहि युक्त्य” 
भावादेव शक्तिरस्वीकारार्हा, दोषादपि नाङ्गीकाराहेत्याह अनन्तेति । तथा च 
वारं वारं मण्यपसारणेऽनन्ताः शक्तयः, मणिस्यापने चानन्तास्तासां घ्वंसाः प्राग- 
भावाश्च स्वीकरणीया भविष्यन्तीति महदन्याय्यमिति भावः। अभ्षरार्थस्तु 
व्याख्यानुसारी स्वयं करणीयः । 

न्या.ब. द्रव्याणि विभजते इति । अस्यापि द्रव्यकर्मकविभागानुकूलथ्यापारवान्‌ 
थृ.३. मूलकार इति पूवंरीत्येवार्थं : 

र्वाचार्य्यः नवानामेव पृथिव्यादीनां द्रव्याणां स्वीकृतत्वात्‌ तद्दूषयितुं 
तमोरूपं दशमं द्रव्यमाशडुते--नन्वित्यादिना । तथाहीति । नीलं तमश्चल- 
तीति प्रतीतिः तमसि नीलरूपं चलनक्रियाञ्च बोधयति । यद्‌ गुणवत्‌ क्रियावद्‌ 
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आ भवति तद्‌ द्रब्य भबति, तस्मात्‌ तमोऽपि नीलरूपगुणवत्‌ चलनक्रियावच्च 
यर्तते5त: तदपि द्रव्यं सिद्धं भवति इति भावः । नवद्रब्यवादी शकुते-त चेति । 
कलप्तंद्रव्येघु-निश्चितेषु नवद्रव्पे ष्वित्यर्थ: । अन्तर्भावात्‌ तेष्बेवान्तःपातित्वात्‌, 
दशमं द्रव्यं तमो नास्तीत्याशयः । दशमद्रव्यत्ववाथुत्तरयति--तमसो रूपवत्त्वा- 
दिति । अयं भावः- तमसो वायौ, आकाशकालदिगात्ममनःतु च नान्तर्भावः, 
तमसो रूपवस्वात्‌ तेषाअ नीरूपत्वात्‌ । न पृथिव्यामन्तर्भावः, तस्या गन्धवस्वात्‌ 
तमसञ्च गन्प्ररहितस्वात्‌ । न अलतेजसोरम्तर्भावः, तयोःक्रमेण शीतोव्णस्पर्शवत्वातृ 
तमसश्च निःस्पशेत्वात्‌ । तस्मान्नवसु कुत्राप्यनम्तर्भावात्‌ तमसो दशमद्रव्वत्वम्‌ 
सिडमेवेति । 
अत्र सिद्धान्ती समाधत्तेनेति । अयं भावः--तमो न कञ्भित्‌ भावपदार्थो 
येन तस्य दशमद्रव्यत्वयश क्कापि स्यात्‌ । यतो हि भावपदार्थ एव द्रव्यं कथ्यते, 
तमस्तु तेजोऽभावरूपं सत्‌ सप्तमे पदार्थ एवान्तर्भबति । तस्मात्‌ तमसो दशमद्र- 
व्यत्वं दूरमास्ताम्‌, द्रव्यत्वमेव तस्य नास्तीति भावः। अतिरिक्तकृल्पनायाम्‌ ७० 
दशमद्रव्यत्वकल्पनायाम्‌ । द्रव्यत्वमेव तस्य नास्तीति भावः । तेजोऽभावरूपत्वेने- 
बोपप्तौ--तेओऽभावस्वरूपस्य तस्याङ्गीकारेणैव सरवदोषपरिहारे । भतिरिक्त- 
कल्पनायाम्‌--दशमद्वव्यस्वकल्पनायाम्‌ । मानाभावात्‌--प्रमाणं नास्तीत्यर्थः । 
श्वा.बो. ननु तेजोऽभावरूपं तम इति भवतोच्यते, तेज एव तमोऽभावस्वरुपं कथञ्च 
9.४. मन्यते? अयमेव पक्षो युक्तोऽयं न युक्त इत्यत्र विनिगमताया अर्थात्‌ एकतरपक्षसाधि- 
काया युक्तरभावादिति शद्भुते--न चेत्यादिना । समाधत्त-तेजसोऽमावरूपत्वे- 
ति । अयं सारः- तेजो यदि भावपदार्थो न स्यात्‌ तहि सवरभूयमानस्योष्णस्प- 
शस्य कि द्रव्यमाक्चयः स्यात्‌ ? प्रथिव्यादयस्तु नाश्रयो भवितुमहुँन्ति, तेषामनुष्ण- 
त्वात्‌ । किन्तु अतिरिक्तमेव किमपि द्रव्यं कल्पनीयं स्यात्‌ । तथाच यदि तेजो 
द्रव्यमपरूप्यते तदाऽन्यद्‌ द्रव्यं शिरस्यापतत्येवेति गौरवं स्यात्‌ । तस्मादुष्णस्पशं- 
गुणाश्रयतया तेजो द्रव्यं स्वीकरणीयम्‌, तमश्च तेजोऽभावरूपम ङ्गीकरणीयमिति । 
तहि नीलं तमञ्चलतीति प्रतीतेः का गतिर्भविष्यतीत्यत आह--तमसीति । 
नीलरूपप्रतीतिश्चलनक्रियाप्रतीतिश्च तमसि भ्रमात्मिके एव स्त इति । दीपञ्च 
लति न तम इति भावः । 
न्या.धो. समवायेन गन्धवत्वं पृथिव्या लक्षणमित्यर्थः । अस्य लक्षणस्य पृथिवी लक्ष्या । 
धू.९. अयं भावः--लक्ष्यते शायतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या करणे ल्युट्श्रत्ययेन लक्षणपदं 
- सिद्धघति । अर्थात्‌ येन स्वरूपेण पदार्थो ज्ञायते तदेव स्वरूपम्‌ लक्षणं कथ्यते । 
यथा--सास्नया अयं गौरिति ज्ञायते स्मात्‌ सारना गोलंक्षणम्‌ । बत्रैव गन्धेनैव 
शयते इयं पृथिवीति तस्मात्‌ गन्धवत्वं पृथिव्या लक्षणमिति । लक्षणन च यजू- 
शायते तदेव रूदयमिति कथ्यते। यथा सास्नारूपलक्षणेन गोर्शानं भवति 'अयं 
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भ्या.थो.गौरिति' तस्माद्‌ गौलक्य: । अत्रापि गन्धेन रक्षणेन पृथिवी शायते 'इयं पृथिवीति’ 

घु.१. तस्मात्‌ पृथिवी रूकष्या । एवमेवान्यत्रापि लक्यलक्षणब्यवस्था शेया । बतंमानेत्य- 
स्मिम्नथं निष्ठशब्दो नव्यनेयायिकंब्यंवहियते । लक्यस्य भावो लूवयता । सा च 
शक्यता पृथिवीरूपे लक्ये बततेऽतो वक्तव्यं 'सक्यता पृथिवीनिष्ठेति। एवमेव 
ब्राह्मणत्व यज्ञदतेऽस्ति चेत्‌ यञ्गदततनिष्ठब्राह्म णस्वमिति वक्तव्यम्‌ । एवमन्यत्रापि । 
पृथिवीनिष्ठा या रक्ष्या तस्या अवच्छेदकं पृथिवीत्वम्‌ । तदेवोपपादयति 
बोधिनीकारः-यद्धर्मावच्छिन्तमिति । 
अर्थात्‌ लक्ष्यं पृथिव्यादिकं येन धर्मणावच्छिन्नं ( विशिष्टं ) स धर्मो लक्ष्य- 
वच्छेद कः । प्रकृते लक्ष्या पृथिवी पृथिवीत्वेन धर्मेण अवच्छिन्ना अस्ति, तस्मात्‌ 
पृथिवीनिष्ठलक्ष्यतावच्छेदकं पृथिवीत्वम्‌ । 

अयमत्र सारसारः--लक्ष्यता सर्वेष्वेव पदार्थष्वस्ति। न हि जगति कोऽपि 
पदार्थो5ल्ति यो लक्ष्यो न भवेत्‌ । तथा सर्वोऽपि पदार्थो यदि रक्ष्योऽस्ति तदा 
लक्ष्यताईपि पृथिवीजलादिसकलनिष्ठाऽस्ति । अवच्छिभ्नत्ति---बिशिनष्टि---व्याव- 
सयतीस्यवच्छेदकम्‌ । तथा च प्रकृते पृथिवीत्वं धर्मः पृथिवीनिष्ठां लक्षयतां 
अलादिनिष्ठलक्ष्यताभ्यो ब्यावर्तयति । तस्मात्‌ पृथिबीत्वं पृथिवी निष्ठलक्ष्यताब- 
चछेदक भवति । अश्वत्वम्‌ थश्वनिष्ठलक्ष्यतावच्छेदकं भवतीति । निष्ठपदार्थो न 
विस्मरणीयः, अन्यथाऽसामञ्जस्यमुत्पद्यत । 
एवं पृथिवीनिष्ठा लक्षयता पृथिवीत्वावच्छिन्ना । अत्र नियममाह-यो धर्मो 

यस्यावच्छदकः स तद्धधर्मावच्छिल्त इति । प्रकृते पृथिवीत्वं लक्यताया अब- 
च्छेदक विद्यतेऽतो लक्ष्यता पृथिवीत्वावच्छिन्ना । अत एव पृथिवीट्वावच्छिन्न- 
पृथिवीनिष्ठलक्ष्यतानिरूपितेत्यादिरीत्या योजयिस्वा लम्बायमानं वाक्यं रचयन्ति 
नव्या: । एतच्चाग्रे स्फुटीभविष्यति । लक्षयतावत्‌ प्रतियोगिता-अनुयोगिता -- 
विधेयता --उद शयता-आधेयता--अघिक रणता>-कार्यता -- कारणता=पक्षता- 
साध्यता - हेतुता--प्रतिबघ्यता --प्रतिबन्धकता--शक्यता-- शक्तता-- इत्यादी- 
न्यपि भवन्ति । लक्ष्यतावच्छेदकवच्च प्रतियोगितावच्छेदकम्‌--अनुयोगितावच्छे- 
दकं--विघेयतावच्खेदकमित्यादीनि भवन्ति । स्थाने स्थाने सर्वाणि विविच्य 
दशेयिष्यन्ते । अत्र तावदेषां नाममात्रं स्मरणीयम्‌ । 


ननु यदि गन्धवत्वं पृथिव्या लक्षणं तदोत्पत्तिकालीनो घटः पृथिवी न 
स्यात्‌, तदानीं तत्र घटे मन्धवत्वलक्षणाभावात्‌ । यतो हि नेवायिका मन्यन्ते-- 
उत्पन्नं द्रव्य क्षणमगुणं निष्क्रियअ तिष्ठतीति । तथा चोक्तलक्ष णस्योत्वत्तिका- 
लीने घटेऽव्याप्तिरिति शङ्कायां लक्षणाम्तरमाह--गन्धसमानाधिकरणेति । 
गन्धेन समानमधिकरणं यस्याः सा यन्धसमानाधिकरणा, सा चासौ द्ब्यत्वव्या- 
प्यजातिश्येति गन्धसमानाधिकरणद्वव्यत्वभ्याप्यजातिरिति समस्तं पदम्‌ । 


हकैसंग्रहे [ प्रत्यक्षपरिष्छेदः 


नाधिकरण्यस्य लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणत्वस्य थ पूर्वार्घस्य श्यज्ित्वे 
सत्वात्‌ श्पुङ्गित्वं न गोलेक्षणम, अतिव्याप्तिदोषेण ग्रस्तत्वादिति भाव: । 


अब्याप्तेनिष्कृष्टलक्षणमाह--लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणात्यन्ता- 
भावप्रतियोगित्वमिति । अयमर्ष: --लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणो योऽ- 
टबन्ताभावस्ततृप्रतियोगित्वमव्याप्तिरिति । यथा गोयेदि नीलरूपवत्व लक्षणं कृतं 
स्यात्‌ तदा तदव्याप्तिदोषेण प्रस्त स्यत्‌ । यतो हि लक्ष्यतावच्छेदक गोत्वं, 
तत्‌समानाधिकरणोःर्थात्‌ गोत्वाधिकरणे वतंमानोऽत्यन्ताभावो नीलरूपवत्वाभाव 


` एव, मोत्वाधिकरणे श्वेतमवि नीलरूपवत्वाभावात्‌ । तादृशात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं 


नीलरूपवत्वेईस्ति । एवच लक्ष्यतावच्ेदकगोत्वसमानाघधिकरणात्यन्ताभावप्रतियो= 
गित्वात्‌ इदं लक्षणमव्याप्तिदोषयुक्त म्‌ । 


असंभवस्य निष्कृष्टरक्षणमाह-लक्ष्यतावच्छेकव्यापकीभूताभाव- 
प्रतियोगित्वमिति । लक्ष्यतावच्छेकव्यापकीभूतो योऽभावस्तप्रतियोगिस्व- 
मित्यर्थः । यथा गोरेकशवत्त्वं लक्षणं कृतं स्यात्‌ तदा तल्लक्षणमसभव- 
दोषग्रस्तम्‌ । लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वम्‌, तद्व्यापकीभूतोऽभावः एकशफ- 
वत्त्वाभाव:, तत्प्रतियोगिताया एकशफवर्वे सत्त्वात्‌ । यथा यत्र यत्र धूमो वतंते 
तत्र तत्र वह्नेः सत्त्वात्‌ धूमस्य वह्लिव्यापको भवति, तथैव गोत्वं सवंत्र गवि वसंते 
तत्र चकशफवस्वाभावस्पापि सत्त्वात्‌ एकशफवत्त्वाभावो गोत्वव्यापकः । तथा च 
रूक्ष्यतावच्छेदक व्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वात्‌ एकशफवत्त्वमपि न गोलक्षणम्‌ । 
किन्तु एतत्त्रितयदोषरहितस्वात्‌ सास्नावत्त्वमेवादुष्टं गोलक्षणम्‌ मन्तब्यम्‌ । एवं 
रीत्यैव रूपरहितत्वे सति स्पशंवस्वमेव वायोरदुष्टं लक्षणम्‌ । 


न्या.बो. मूलकृता कृतमाकाशलक्षणं व्याख्यातुमाह-आकाशां लक्षयतीति । “शब्द- 


पु. 


मः 


गुणकमिति” इत्यत्रेतिशब्देन शब्दगुणकत्वमाकाशलक्षणमिति निदिश्यते । शब्दो 
गुणो यस्य तदाकाशमित्यर्थः । ननु शब्दोऽस्यास्तीति शब्दवत्‌ तस्य भावः 
शब्दवत्त्वम्‌ । तथा च समवायेन सम्बन्धेन शब्दवत्त्वमात्रस्याकाशलक्षणस्य सम्यक्त्वे 
गुणपदं किमथंमत आह-गुणपदमिति । पृथि व्यादौ रूगरसादयोऽनेके विशेष- 
गुणाः सन्ति आकाशे तु केवलः शब्द एव विशेषगुणोऽस्तीति सूचनाय गुणपदं 
दत्तमिति भावः । न्यायबोधिन्यां द्योतनायेति पदं द्योतनायवेत्यर्थकम्‌ । तथा चैतेन 
यद्‌ व्यवच्छेद्च तदाहन त्वतिव्याप्तिवारणायेति । विशेषणानामितरव्यावतंक- 
त्वात्‌ अन्यत्र अतिव्याप्तिवारणप्रयोजनकत्वेऽपि अत्र तथाविधप्रयोजनासंभबादिति 
भावः । 


रूपं गन्धो रसः स्पशः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः । 
बुद्ध्यादिभावनाम्ताश्च शब्दो वेशेषिका गुणाः ॥ इति विशेषगुणाः । 


न्यायबोधिनी-संस्कृत-कला | ९९ 


तच्चैकमिति मूलोक्ते प्रमाचमाह--अनेकत्वे मानाभावादिति । भाकाशं 
विभ्विति मूले प्रोक्तम्‌, तत्र कि विभुत्वमिति जिज्ञासायामाह--सर्वेति । सर्वेः 
मूर्त: द्रव्यैः संयोगोऽस्यास्तीति सर्वमूर्ते द्रव्यसंयोयी, तस्य भावः सवंमूतं द्रव्य संयो- 
गित्वम्‌ । इदमेव विभुत्वमिति भावः । ननु कि मूर्तत्वं ? तत्राह--मूतँत्वञ्चेति । 
तथा थ क्रियावत्वात्‌ पृथिव्यप्तेओवायुमनांसि मूर्तानि कथ्यन्ते । पृथिव्यप्ते- 
जोवाय्वाकाशानि पञ्च लक्षितानि, एतान्येव पश्च भूतानि सन्तीत्याह भूतपद्‌- 
वाच्यमिति । भूतरक्षणमाह-भूतत्वं नामेति । बहिरिन्द्रियग्राह्म विशेषगुण- 
बस्वमिति । बहिरिन्द्रिय:---चक्ष्‌रसनप्राणत्वकश्रोत्रै: ग्राह्या ये विशेषगुणाः 
शूपरसगन्धस्पशंशब्दास्तढस्वमित्यथंः । 
न्या.बो. अतीतादिव्यवहारहेतुत्वं मूलका रकृतं काललक्षणम्‌ । अत्रादिपदेन वर्तमान- 
वृ,१०. भविष्यतो ग्रहृणम्‌ । अत्रव लक्षणेऽतीतादीति विशेषणस्य फलमाह बोधिनीकारः-- 
व्यवहारहेतुत्वस्येति । अयं भावः--यदि व्यवहारहेतुस्वमात्रं लक्षणं स्यात्‌ 
तदा 'अयं घट” इत्यस्य वाक्यप्रयोगस्यापि व्यवहारस्वात्‌, तत्र च विषयविषया 
घटस्यापि हेतुत्वात्‌, घटेऽतिव्याप्तिरतोऽतीतादीति पदम्‌ । तथा चातीतमिति 
व्यवहारहेतुत्वस्य काले एव सत्वान्न घटेऽतिव्याप्तिरिति भावः । 


श्या.बो. मूलकारकृतं दिगलक्षणं व्याख्यातुमाह--दिशो छक्षणमाहेति । प्राच्या- 
वू.११. दिसंज्ञायां हेतुमाह उदयाचलेति । एतत, सुस्पष्टम्‌ । 


मूलकृता कृतमात्मनिरूपणं व्याण्यातुमाह-आत्मानं निरूपयंतीति । 
ज्ञानाधिकरणमितीति । अत्र शानाधिकरणमिति कथनेनात्मनि प्रमाणमपि 
दाशतः भवति । तथा हि--गुणा गुणिनमाश्रित्य तिष्ठन्तीत्यस्ति नियमः ॥ ज्ञान- 
मपि गुण एवास्ति । तस्याप्यवश्यं केनचिदाश्रयेण भवितव्यम्‌ । तत्र पृथिव्यप्ते- 
जोवाय्वाकाशकालदिङमनसां झानायत्वासंभवेन भात्मंव तदधिकरणत्वेन 
निश्चीयते । 


ननु ज्ञानवानात्मेत्येव वक्तव्यम्‌ लाघवात, अधिकरणपदन्तु किमथं दत्त- 
मित्यत आह--अधिकरणपदमिति । अयं भावः--पदार्था हि विभिन्नसम्बन्धेव 
विभिक्नस्थाने तिष्ठन्ति। सम्बन्धास्तावत न्यायनये संयोगसमवायकालिक- 
स्वरूपाख्याः मुख्याः । तादात्म्य, विषयित्व, विषयत्वादयस्त्वमुख्याः। तत्र 
संयोगसम्बन्ध: पृथक्सिद्वद्रव्ययोरेव भवति । यथा घटः संयोगेन भूतले वर्तत इति ६ 
समवायसम्वन्धण्च गुणगुणिनोरवयवावथविनो:, क्रियाक्रियावतोः, जातिजाति- 
मतोः, नित्यद्रव्यविशषयोश्च भवति । युणमुणिनोयंधा-नीलरूपं धटे समबायेन 
वर्तते । अवयवावयविनोर्यंथा-घटः कपालयोः पटश्च तन्तुषु समवासम्वस्थेन वर्तेते । 
क्रियाक्रियावतोबंधा-- ममनक्रिय/. बाजिनि समवायेम बतते। जातिजाति- 


२ . तकसंग्रहे [ प्रत्यक्षपरिच्छेद; 


मतोयंथा--घटत्व॑ जातिः समवायेन घंटेऽस्तीति। एवं षष्ठः पदार्थों विशेषः 
समवायेनेव सम्बन्धेन मित्यद्रव्येषु वतते । कालिकसम्बन्धेन घटादयः काले कालो- 
पाधिषु च वतन्ते, कालस्य सर्वाधारत्वात्‌ । जन्यपदार्था एव कालोपाधय उच्यन्ते। 
कालोपाधयश्च काल एवेति ज्ञेयम्‌ । येन सम्बन्धेनाभावो भूतलादौ तिष्ठति स 
स्वरूपसम्परन्धः । अर्थात्‌ घटाभाववद्भूतलमित्यत्र घटाभ'वो भूतले स्वरूपसम्बन्धेन 
तिष्ठति । तदात्मनो भावः तादात्म्यम्‌ । तेन सम्बन्धेन घटो धटे एव वतते । 
ताडात्म्येन सर्व वस्तु स्तस्मिन्‌ सम्बद्ध भवति । ज्ञानं विषयतासम्बन्धेन विषये 
तिष्ठति । विषयश्च विषयितासम्बन्धेन ज्ञाने तिष्ठतीति । एवं प्र्दाशतरीत्या 
गुणगुणिना: समवायात्‌ ज्ञानमात्मनि समवायेन सम्बन्धेन स्थास्यति। तदेव च 
ज्ञानम्‌ विषयतासंबन्धेन विषये वतते । तथा च यद्यधिकरणपदं न स्यात्‌ किन्तु 
ज्ञानवानात्मा इत्येव कथ्येत, तदा विषयतासम्बन्धेन घटादिविषयस्यापि ज्ञानवत्त्वात्‌ 
तत्रात्मलक्षणस्यातिञ्याप्तिः स्यःत्‌, भतोऽधकरणपदं दत्तम्‌ । तथा च तेन 
समवायसम्बन्धेन ज्ञानाश्रयत्वलाभात्‌ समवायेन आत्मन्येव ज्ञानस्य सत्त्वात्‌ न 
कोऽपि दोषः पदमादधाति । उपरिष्टादुक्तः सम्बन्धविवेकः सदा स्मृतो रक्षणीयो 
येन नाप्रेऽपि काठिन्यनुभूयेत । 
मनोलक्षणं व्याख्यातुमारभते- मनो निरूपयतीत्यादिना । सुखाद्य प- 
लब्धिसाधनमिन्द्रियं मन इत्यत्रोपलब्धिपदेन साक्षात्कार एव प्रहीतव्योऽन्यथा 
सुखादीनां स्मृत्यात्मकोपर्लाब्ध प्रति चक्ष्रादेरप्युद्बोधकञ्ञापकतया साधनत्वात्त- 
त्रातिव्याप्तिः प्रसञ्ञ्येतेति भावः । पयंवसितं लक्षणमाह-तथाचेति । मनसि 
सुडदु:खादिसाक्षात्कारकारणत्वस्येन्द्रियत्रस्य च सत्त्वाल्लक्षणसमन्वयः । अत्र 
यदीन्द्रियत्वमेव मनसो लक्षणं स्यात्‌ तदा चक्षुरादेरपीन्द्रियत्वात्‌ तत्रातिव्याप्तिः 
स्यात्‌, अतः मुखादिसाक्षातकारकारणत्वविशषणम्‌ । तथा च चक्षरादेः सुखा दि- 
साक्षास्कारेऽकारणत्वान्नातिव्याप्तिः । एतत्सवंमाह - इन्द्रियत्वमात्रोक्तावित्या- 
दिना विशेषणमित्यन्तेन । विशष्यस्येर्द्रियत्वस्य फलमाह--विशेष्यान्‌ पादाने 
इति । आत्मन्यतिव्याप्तिरिति । अत्र हेतुमाह--आत्मन इति । सुखादिकं 
घ्रति--सुखादिसाक्षात्कार प्रति । समवायिकारणत्वादिति । विशष्योपादानम्‌- 
इन्द्रियत्वस्य लक्षणे प्रवेश इत्यर्थः । एवञ्चात्मन इन्द्रियत्वाभावान्न तत्र मनो- 
लक्षणातिव्याप्तिरिति भाव: । 
श्या.बो, पूर्व सर्वाणि द्रव्याणि लक्षितानि, इतो गुणान्‌ लक्षयितुमारभमाणस्य 
पु.१२. मलकारस्य 'चक्षर्मात्रग्राह्मो गुणो रूपमिति’ रूपलक्षणं व्याख्यातुमाह-रूपं 
क्षयतीति । मूलवाक्यतो लक्षणांशं पृयबहृत्प दर्शयति--चक्षुर्मात्रग्राह्मत्व- 
विशिष्टगुणत्वमिति । रूपं हि केवलेन चक्षुषा ग्राह्ममर्थात्‌ ज्ञयमस्ति गुणश्चा- 
स्तीति तत्र लक्षणसमन्वयः । अत्र लक्षणे चल्र्मात्रग्राह्मत्वं विशेषण, गुणत्वःञ्च 
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न्या.्ो.विशेष्यमस्ति। विशेष्यस्य गुणत्वमात्रस्य लक्षणत्वे दोषमाह - विषोष्यमात्रो- 
धृ.१२. पादान इति । रसादावतिव्याप्तिरिति । तस्यापि गुणत्वादिति शेषः । 


चक्षुरमात्रग्राह्मस्वविशेषणदाने तु नातिव्याप्तिः, रसादेः रसनादिग्राह्मत्वन चक्षुग्रा- 
ह्यत्वाभावात्‌ । चक्षुर्मात्रग्राह्मत्वमात्रस्योपादाने गुणत्वस्य चानृपादाने दोषमाह- 


रूपत्वेऽतिव्याप्तिरिति । यथा रूप चक्षुमत्रिग्राह्म तथा रूपत्वस्यापि चक्षुमात्र- 
ग्राह्मत्वादित्यर्थः । कथं रूगवत्‌ रूपत्वमपि चक्षूर्मात्रग्राह्ममित्यत्र हेतुं नियममाह 
यो गुण इति । रूपादिचतुविशतिगुणमध्ये यो गुणो येनेन्द्रियेण गृह्यते तद्गुण- 
निष्ठा या रूपत्वादिजातिः सापि तेनेवन्द्रियेण गृह्यते इति नियमार्थः। तथा च 
रू-त्वेऽतिव्याप्तिवारणाय गुणत्वेति विशेष्योपादानम्‌ । एवं सति रूपत्वं सामान्यं 
(जातिः) न तु गुण इति नातिव्याप्तिः । 
चक्षुर्मात्रग्राह्मत्वमित्यस्याथंमाह--चक्षुर्मात्रग्राह्मत्व॑ नामेति। चक्षु- 
भिन्नानि यानि रसनादीनीर्द्रियाणि तैरग्राह्मत्व सति चक्षुर्ग्राह्मत्वमित्यथं: । 
ननु चक्षुप्राह्मत्वे सति गुणत्वमित्येव रूपलक्षणमस्तु मात्रपदं किमर्थमत आह-- 
मात्रपदानुपादान इति । अयमेको घट इत्यत्र संख्यायास्त्वचा घटस्पर्शे कृते 
यथा ज्ञानं भवति तथा चक्षुषाऽपि भवतीति तस्या अपि चक्षग्राह्मगुणत्वादति- 
व्याप्तिरिति भावः । तदेवाह-तत्रापीति । मात्र पददाने तु नातिव्याप्तिरित्याह- 
संख्यादेरिति । अत्र लक्षणे ग्राह्यत्वं प्रत्यक्षविषयत्वम्‌, चक्षुग्राद्यत्वं चक्षूर्जन्य- 
प्रत्यक्षविषयत्वम्‌ इत्यनुपदं वक्ष्यति बोधिनीकार:। तथाचंतादृशचकुग्राह्मत्वान्‌- 
पादानेऽती न्द्रियगुरुत्वादावतिव्याप्तिः स्यादतस्तद्वारणाय चकषुर्गाह्मतवोपादानम्‌ । 
तथा सति नातिव्याप्तिः, तस्यातीन्द्रियत्वन चक्षुषाऽग्राह्मत्वात्‌ इत्याशनेनाह-- 
अतीन्द्रियेति। ग्राह्मत्वार्थ उक्तः । बग्राह्मत्वस्याथंमाह-अग्राह्मत्वं 


नामेति । तदविषयश्वम्‌ - प्रप्यक्षाविषयत्वमित्यथेः। मात्रपदाथंसहकृतमुक्त- 
लक्षणस्य फलिताथंमाह-तथा चेति । स्पष्टोऽस्याथंः । 


एवं फलिताथंऽपि दिवसे सूर्यस्य रात्री चन्द्रस्य दीपस्य 
वा प्रभया सह घटस्य यः संयोगस्तत्रातिव्याप्तिरित्याशङ्रुते-नन्थिति । 


अतिव्याप्तौ हेतुमाह चक्षुर्मात्रग्राह्मगुणत्वादिति । चक्षुभिन्नेन्द्रिय- 
जन्यप्रत्यक्षाविषयत्व सति चक्षुजेन्यप्रत्यक्षवषयत्व थ सति गुणत्वात्‌ 
इत्यर्थः । भतिव्याप्तिबारणोपायमाह- गुणपदस्येति । तथा चात्र गुणपदस्य 


'रूपं गन्धो रसः स्पशंः' इति श्लोके उक्ता ये विशषगुणास्तत्‌परत्त्रात्‌, संयोगस्य 
च पठितविशषगुणानन्तर्गतत्वात्‌ नातिव्याप्तिरित्याशयः । ननु यदि गुणपदं विशेष- 
गुणपरं तदा संध्यादावतिव्याष्तिवारणाय दत्तं मात्रपदं व्यथमेव, संख्याया 
विशेषगुणत्वाभावादेव तत्रातिव्याप्तेरभावादिति शङ्कूते- न चेवमिति। मात्र- 
पदस्य अन्यप्रयोजनप्रदशनेनोत्ततयति-जलमात्रेति। तथा च सांसिद्विकद्रवत्वस्य 
चशषुग्राह्मविशेषगुणत्वात्‌ तत्रेवातिव्याप्तिवारणाय मात्रपदसाथंक्यादिति भावः । 


९४ तकसंग्रहे [ प्रत्यक्षपरिच्चेदः 


'... यथा च गुणपदं विशषगुणपरमिति मम्तव्यमपि न भवेत्‌, एबं प्रभाषट- 
संयोगेऽतिव्याप्तिरपि न स्यात्तया लक्षणमाह--अथवेति । चक्षुर्मात्रग्राह्मा या 
खातिः रूपस्वजातिस्तादुशजातिमस्वं रूपे वतंत इति लक्षणस्रमन्वयः । एवं सति 
प्रभाषटसंयोगेऽपि नातिव्याप्तिः, संयोगत्वजातेञ्जक्षुमत्रग्राह्मत्वाभावात्‌ । यतो 
हि घटपटसंयोगो यथा चक्षुषा गृह्यते तया त्वबाऽपि गृह्यतेः। अतस्तन्निष्ठा 
संयोगत्वजातिरपि चक्षष्ट्वरंध्यां द्वाभ्यामेव गह्यते, यो गुणो यदिन्दियग्राह्म 
इति न्यायात्‌ । प्रभाषटसंयोगे चंकव संयोगत्वजातिरस्ति। तथा च संयोगतव- 
आातेक्षक्षरमात्रग्राह्मत्याभावात, चक्षर्मात्रग्राह्मजातिमद्गुणत्वस्य प्रभाधटस योगेऽ- 
भावाञ्चातिव्याप्तिरिति भावः । जातिघटितलक्षणे गुणत्वोपादानस्य फलमाह-- 
अत्रेति। अयं भावः--सुवर्णमिदमिति ज्ञानं चक्षुषंव भवति, बक्षुनिमीलने 
केवरूस्पर्शेन सुर्वणस्यापरिचयात्‌ । तथा सुवर्णेगतसुयर्णंत्वजातिरपि चलुर्मात्र- 
ग्राहा इति तादृशजातिमत्वस्य सुवर्णे सत्त्वादतिव्याप्तिरतस्तद्वारणाय 
गणत्वोपादानमिति भावः . अग्रे रसादिलक्षणेऽपि विशेष्यविशेषणयोः प्रयोजनं 
सूचयति-एवमिति। | | 
स्था.बो.  मुलकृतूकृतं स्पशेलक्षणं व्याख्यातुमाह--स्पशँ लक्षयतीति। भत्रापि 
वृ, १४,त्वग्भिन्नेन्द्रियाग्राह्मस्वे सति टवमिन्द्रियप्राह्मत्वमिति स्पर्शेलक्षणनिष्क्ष: । अत्र 
लक्षणे त्वगृभिन्नेन्दरियाग्राह्त्वार्थकमात्रपदस्य प्रयोजनमाह - अत्रापीति । 
यथा रूपलक्षणे तथा स्पर्शलक्षणेऽपीति भाव: । संख्यादिसामान्येति। भयं 
भावः--स्पशंलक्षणे यदि मात्रपदं न स्यात्‌ तदा त्वगिन्द्रियग्राह्मगुणत्वमेव 
रूक्षणं स्यात्‌ । तथा च संख्याया अपि त्वगिन्द्रियग्राह्मगुणत्वमस्ति, यतो हि 
चक्ष षी पिघायापि स्पृष्ट्वंव द्वौ त्रयो वा घटा इति ज्ञान जायत एव । तस्मात्‌ 
संख्यायामुक्तलक्षणातिव्याप्तिरतो मात्रपदं देयम्‌ । तथा सति नातिव्याप्तिः, 
तस्याः चक्ष षापि ग्राह्मस्वेन स्वगिन्ब्रियमात्रग्राह्मत्वाभावात्‌ । अन्यविशेषण- 
कृत्यमु--त्वगिन्द्रियग्राह्मत्वपदस्य गुणत्वपदस्य च प्रयोजनमित्यर्थः । पूर्ववत्‌ 
रूपलक्षणे इव्यर्थः । अर्थात्‌ अतीन्द्रियगुरुत्वादौ स्पशंत्वे चातिव्याप्तिवारणं 
क्रमेण प्रयोजनमिति भावः। ग्राह्मत्वपदार्थोऽपि स एवत्पाह--ग्राह्मत्व- 
पदार्थोऽपीति । 
रूपरसगन्धस्पर्शाः पृथिव्यां पाकजा अत एवानित्या इति मूलकारोक्तं 
व्याख्यातुमाह - रूपादिचतुष्टयमिति । एतत्तबनिणंयः-रूपादीनां पृथिव्यां 
पाकअत्वनिर्णय इत्यर्थः । इत्थम्‌ ==अव्यवहितोत्तरवक्ष्यमाणप्रकारेणेत्यर्थः । पाक- 
शब्दस्याथंमाह--पाको नामेति । विजातीयः-=विलक्षणः । एवंविधः पाकः कि 
करोतीत्याह--स बेति। नानाजातीयरूपजनकः-नानाप्रकाररूपोस्पादक इत्यरथः । 
कूपजनको यो बिजातीयस्तेजश्सयोगः, तदपेक्षया रसजनकस्तेज/्संयोगो विलक्षण 
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एवेत्याह -तदपेक्षवेति । रूपरसजनकविजातीयतेज.संयोगापेक्षया बन्धजन कः, 
स्पर्शजनकश्च विजातीय एव तेजःसंयोग इत्याह - एवं मन्धजनकोऽपीति, एबं 
स्पर्श अनको 5पीति चेति । एवं प्रकारेणेति । स्पष्टोऽस्यार्थः । 


उदाहरति--यथेति । तृणपुञ्अनिक्षिप्ते, धान्याद्चन्नेषु च निक्षिप्ते, 
आञ्रादौ फले । उष्मनामकबिछक्षण्तेजःसंयोगात्‌, पूर्वकूपनाशेन अर्थात्‌ 
आञ्ज यत्‌ पूर्व हरितरूपमभूत्‌ तस्य नाशेनेत्यथः, रूपान्तरस्य पीतादेशत्पत्तिर्भवति, 
किन्तु रसस्तु स एवाम्लस्तिष्ठति । एवस्यंतदेव कारणं यदत्राम्र एतादृशस्तेजः- ` 
संयोगो जातो येन केबलं रूपमेव परिवतितम्‌, रसस्तु अम्ल एब स्थितः। केवल- 
रसजनक विलक्षणं तेजःसंयोगमुदाहरति-कवचिदिति । रसपरावृतिः रसपरि- 
वतंनम्‌ । रूपं तु हृरितमेव तिष्ठतीत्याशयः । एतदेवोपपादयति -- विजातीय 
इति । निष्कर्ष ब्रत--तस्मादिति । 


उक्तमनुभवं गन्धेऽपि विज्ञापयति-एवं गन्धजनक इति । रूपरस- 
योरिति । अपरावृत्तावपि - हरिताम्लौ एव रूपरसौ तिष्ठत इत्यर्थं: । केवलो 
गन्ध एव सुरभिर्जायते । अत्रापि रूपादिजनकतेजःसंयोगापेक्षया विलक्षण एवायं 
गन्धजनकस्तेज:संयोग इति तात्पर्य्यम्‌ । एतदेव स्पर्शेऽपि बोधयति--एवं स्पशां- 
जनक इति । उपपादयति -पाकवशादिति। उपसंहृरति-तस्मादिति । 
विलक्षणबिलक्षणपाकस्यंवायं महिमा यत्‌ समानेभ्यः परमाणुभ्यो जातान्यपि 
द्रव्याणि घट, पट, वक्ष, पशु, मनुष्यादिनानारूपेणानुभुयन्ते इत्याह-अतएवेति। 
यथाकार्यं विलक्षणपा कस्वीकारादेवेत्यथंः । पाकवशाद्‌ विजातीयद्रव्यान्तरोत्पत्ति- 
मप्बुदाहरति यथेति । गोभिभु क्तानां खादितानां तृणानाम्‌ । आपरमाण्वन्त- 
भङ्ग इति । न्यायमते परमाणूनां नित्यत्वात्‌ तेषां नाशरूपभङ्गासंभवात्‌, तानु 
न्या.बो.विहाय ढघणुकपय्यन्तनाशे इत्यर्थः। तृणारम्भका ये परमाणवस्तेषु विजातीयतेजः- 
धृ, १६.संयोगात्‌ पूर्वरूपादिचतुष्टयस्य तृणेषु ये हरितरूपादिविलक्षणरूपरसगन्धस्पर्शास्ते- 
षामित्यथं: । तदनन्तरम्‌ पूर्वरूपादिनाशानन्तरम्‌ । दुग्धे णदृशं रूपं भवति, 
रसो भवति, गन्धो भवति, स्पर्शो भवति, ताद्शरूपरसगन्धस्पर्श जनका विलक्षण- 
तेजःसंयोगाः जायन्ते, उत्पद्यन्ते इत्यथंः । तदृत्तरं--दुग्धे यादृशं रूपादिकं भवति, 
तादृशरूपादिजनकविलक्षणतेज:संयोगोतपत्त्वनन्तरमित्यथः । तरेव बिलक्षणतेजः 
संयोगैरेव । तादृशरूपरसादयः--दुग्घे यादृशः भवन्ति तादृशा इत्यथं । तादृश- 
रूपरसगन्धस्पशंविशिष्टा ये दुग्धपरमाणवस्तेदेग्धद्वयणुकमारभ्यते--उत्पाद्यते 
इत्यथः ! ततस्त्र्यणुकं ततो महादुरधारम्भका अवयवाः उत्पद्यन्ते, ततो महादुग्धो- 
पपत्तिभंवतीति भाव: । 


एवं रोत्येव प्राकमहिम्ना दुग्धस्य रूपादिनाशानन्तरं दषघ्युत्पाद्यते 
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इत्याह एवं दुरघारम्भकरिति । एवं रीत्यंव नवनीतादिकमपीत्याह- एवं 
पाकम हिम्नेति ॥ 

न्या,बे. विभागछक्षणं व्याख्यातुमाह विभागं लक्षयतीति । निष्कृष्टलक्षणमाह- 

पृ.१७.संयोगेति । अत्र लक्षणे संयोगन'शकत्वं विशेषणम्‌, गुणत्वं विशेष्यम्‌ । विशेषणा- 
नुपादाने गुणत्वमात्रोक्त रसादावतिव्याप्तिः, तद्रारणाय विशेषणोपादनम्‌ । 
विशेष्यस्य स्वयं फलमाह- विशेषणमात्रोपादाने इति । यदि संयोगंनाशकत्वं 
विभागत्वमित्युच्येत, तदा क्रियापि संयोगनाशिकाऽस्ति, नहि क्रियामन्तरा 
संयोगो नश्यति । तथा च क्रियायां विभागलक्षणातिव्याप्तिरतो गुणत्वमिति 
विशेष्यो पादानम्‌ । क्रियाया गुणभिन्नत्वात्‌ नःतिव्याप्तिरित्याशयः । 


म्या.बो. गुरुत्वलक्षणव्याख्यानायाह-गुरुत्वं लक्षयतीति । भाद्यपतनासवायि- 

पृ.१८.कारणत्वं गुरुत्वस्य लक्षणम्‌ । समवायिकारणरवासमवायिकारणत्व त्वग्रे विस्तरेण 
प्रतिपा दयिष्येते । अर्त्रेतावदेव ज्ञेयं यत्‌ आद्यपतन प्रति असमवायिकारणं गुरुत्वं, 
द्वितीयपतनं प्रति तु वेगोऽसमवायिकारणम्‌ । अयं भावः-यदा लोष्ठमुपरि 
उत्क्षिप्यते तदा तल्लोष्ठ निमेषमात्रमाकाशे एवावस्थाय शनेः पतितुमारभते, 
तत्रेवारम्भिकपतने गुरुत्वमसमवायिकारणम्‌ । यदि गुरुत्वं न स्यात्तदा लोष्ठं 
नभस्येवावरुद्धं स्यात्‌, न त्ववपतेत्‌ । अतस्तत्र ग्रुत्वमसमवायिकारणम्‌ ' किन्तु 
प्रारस्भिकपतनानन्तरम्‌ शीघ्रतया यत्‌ पतनं दृश्यते तत्र वेग एवासमवायिकारण- 
मित्य्थ। तथा चाद्यपदादाने द्वितीयपतनासमवायिकारणे वेगेऽतिव्याप्तिरत 
आद्येति । तदेवाह--द्वितीयेति । उत्तरत्र द्रवत्वलक्षणे मूलकारेणाद्यपदं न 
दत्तम्‌, किन्तु वेगेऽतिव्याप्तिवा रणाय तत्राप्याद्यपदमावश्यकमित्याह-उत्तरत्रेति । 
तथा चाद्यपदयोजनया आद्यस्यन्दनासमवायिकारणत्वं द्रवत्वस्य लक्षणं निष्पन्नं 
भवति । 

श्या.बो. स्नेहलक्षणं व्याख्यातुं प्रक्रमते=स्नेहुं लक्षयतीति । लक्षणस्य निष्कर्ष- 

'पृ.१८.माह-- चूर्णादीति । चूणंशन्दस्य स्फुटा थंत्वात्‌ पिण्डीभावशब्दा थंमाह -- पिण्डी- 
भावो नामेति चणदिर्धारणाकषंणहेतुभूत इति। यतश्चूर्णा।दर्धार्यते, 
आकृष्यते वा, स विलक्षणः संयोग एव पिण्डीभावः । ननु तादृशविलणसंयोगात्मके 
पिण्डीभाव स्नेह एव हेतुः सिद्धान्तिना भवताऽभ्युपगम्यते, परन्तु जला दिगत- 
द्रयत्वमेव कारण किन स्यात्‌? तथा चोक्तलक्षणं न युक्तमत आह--ताहश- 
संयोग इति । न तु जलादिगतद्रवत्वस्येति। अत्र युक्तिमाह- तथा सतीति। 
तीव्राग्निसयोगेन द्रुतं यत्‌ सुवर्ण तस्संयोगेनापि सक्तूनां धूलीनां वा पिण्डोभावः 
स्यात्‌, किन्तु नंबं भव।त । उपसंहरति--अत इति । 


रक्षणे गुणपदोपादानफलमाह--विशेषशेति । कालस्य जन्यमात्रं प्रति 
हेतुत्वेन पिण्डीभाव प्रत्यपि हेतुत्वादिति भावः । अक्षरार्थ: स्पष्टः । चूर्णादिपिण्डी- 
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भावं प्रति स्वमतेन यो हेतुस्तमाह बोषिनीकार:--वस्तुतस्त्विति । तत्र हेतु- 
माह - मानाभावादिति । अयं भाव:- यदि स्नेह: पिण्डीभावहेतुः स्यात्‌, तदा 
अद्रुतं यत्‌ करकादिरूपं जलं, तेनापि सक्स्यादयः पिण्डीभावमापद्य रन्‌, न चेवं, 
तस्मात्‌ द्रुतजलसंयोग एव पिण्डीभावे हेतुरिति । शेषं स्पष्टम्‌ । 

न्या.बो. शब्दलक्षणं व्यार्यातृमाह-दाव्दं लक्षयतीति । ोत्रग्राह्मत्यै सति 

पु. १८.गणत्वं शब्दस्य लक्षणम्‌.। विशेष्यदरूस्य फलमाह--हाब्द इति । येः गणो 
यदिन्द्रियग्राह्मस्तन्निष्ठा जातिरपि तदिन्द्रियग्राह्येति नियमात्‌ शब्दत्वस्यापि 
श्रोत्रग्राह्मत्वादित्याशयः ¦ श्रोत्रेति पदप्रयोजनमाह--रूपादाबिति । रूपादेगूण- 
त्वेऽपि शरशत्रग्राह्मत्वान्नातिव्याष्तिरिति भावः । शब्दानां. त्रेविष्यमाह-- 
स इति । 

श्या.बो. संयोगाञ्जायते इति संयोगजः, विभगाज्जायते इति विभागजः, शब्दा- 

धृ.२०.ज्जायते इति णब्दजः । संयोगजमुदाहरति- यथेति । विभागजमुदाहरति-- 
वंशे इति । शब्दजं शब्दमुदाहृरति शाब्दोत्पत्तिदेशञमिति। यत्र काष्ठादौ 
टङ्कादिप्रतीघातेन शब्द उत्पद्यते स शब्दोत्पत्ति देशः, तमारभ्य श्रोत्र देशपयंन्त म-- 
कर्णपर्यंन्त मित्यर्थः । निमित्तपवनेन--वायुद्वारा शब्दधारा जायन्ते उतपद्चन्त 
इत्यथं: । कथद्धारं शब्दधारा जायन्ते? इति जिज्ञासायामाह--वीचीतरङ्ग- 
न्यायेन, कदम्बमुकुलन्यायेन वेति । यद्यपि वीचीतरङ्गशब्दौ पर्यायौ तथापि 
वीचीशब्दस्य लघुत्वद्योतकत्वात्‌, तरङ्गशब्दस्य च महस्वाशयेन प्रयुक्तत्वान्न 
पुनरुक्तिदोषः। यथा हि सरसि प्रस्तरादौ प्रक्षिप्ते सति तत्रेकस्तरङ्गः पूर्वं 
जायते, तस्मात्तर्गान्तरं, ततोऽपि तरङ्गान्तरमिति रीत्या तटपयंन्तं तरङ्गा जायन्ते; 
यथा वा कदम्बमुकुलं भवति, तथा शब्दानां धाराः शरोत्रदेशपर्यन्तं जायन्ते शन्दाञ्च 
कर्णाभ्यां श्रूयन्ते इत्याशयः । तत्रोत्तरशब्दे पुवंपुवंशन्द: कारणम्‌ भवतीत्याह -- 
तत्रेति । | 

न्या.द. बुद्धिलक्षणं व्याख्यातुमाह- बुद्धेरिति। सवंव्यवहारहेतुत्वे सति गुणत्वं 

पृ.२१.बुद्धेलेक्षणमम्‌ । व्यवहारपदेन घटमानय पटमानयेत्यादिशब्दप्रयोग एव ब्राह्म: । 
स च शब्दप्रयोगारमको व्यवहारो ज्ञानं विना न सम्भवति । नहि घटज्ञानं विना 
“घटमानय' इति कश्चिदपि व्यवहतु शक्नोतीति बुद्धौ सर्वव्यबहारहेतुत्वं सिडम्‌ । 

स्भृतिलक्षणं व्याख्यातुमाह--स्मृति रूक्षयतीति । संस्कारमात्रेति । 
संस्का रमात्रजन्यत्वमित्यस्य वहिरिन्द्रियाद्जन्यत्व सति संस्कारजन्यस्वमर्थः । 
यशूशञानं चक्षरादिबहिरिन्द्रियादिभिः जन्यं न स्यादथ च संस्कारेण जन्यं स्यात्त- 
जृज्ञानं स्मृतिरिति भावः। यथा कञ्चित्‌ .काश्यां कमपि पुरुषं पश्यति, तदानीं 
दशेनानन्तरमेब तस्यात्मनि पुरुषविषयकः संस्कार उत्पद्चते । तत्संस्का रबलादेवा- 
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न्वस्मिन्‌ स्थाने उद्बोधकसमवधाने सति तेन पुरुषेण साकमिन्द्रियसन्तिकर्षाभावेऽपि 
संस्थे झोवं जायते, तदेव स्मृतिः । तत्र संस्कार एव कारणं भवतीति सुतरां लक्षणं 
समंन्वेति । 


लक्षणे विशेषणक्ृत्यमाह -विशेषणानुपादाने इति । बहिरिन्द्रियाध- 
जम्यत्वविशिष्टसंस्कारजन्यत्वार्थक 'संस्कारमात्रजन्येति’ पदानुपादाने इत्यर्थः । 
प्रत्यक्षानुभवेऽतिव्याप्तिरिति । तस्यापि ज्ञानत्वादिति शेषः । तद्वारणाय 
विशेषणोपादानमिति ! तथा च प्रत्यक्षानुभवस्य बहिरिन्द्रियजन्यत्वेन संस्कार- 
मात्रजन्यत्वाभावान्ञातिव्याप्तिरिति भावः । 

विशेष्यस्य फल्माह- संस्कारेति । अयं भावः-संस्कारमात्रः 
जन्यस्वमात्रं लक्षणं स्यात्‌ ज्ञानत्वञ्च नोपादीयेत तदा संस्कार- 
ऽवंसस्यापि संस्कारजभ्यत्वेन तत्र स्मृतिलक्षणातिव्याप्तिः । ज्ञानत्वोपादाने 
तु ध्वंसस्थाभावत्वान्नातिव्याप्तिः । ननु कथं संस्कारध्वंसः संस्कारजन्यस्तत्राह-- 
ध्वंसं प्रतीति । अयमाशयः -यस्याभावः स प्रतियोगी। धवंसोऽपि अभाव 
एवेति संस्कारध्वंसस्य संस्कारः प्रतियोगी । एवं घटध्वंसं प्रति घटः प्रतियोगी 
भवतीत्यनयैव रीत्या अन्यत्रापि बोध्यम्‌ । एवं यदि पूर्व संस्कार एव न स्यात्तदा 
कस्य ध्वंसः स्यात्‌ । यथा पूर्वं यदि घटो न स्यात्तदा दण्डेन कस्य ध्वंशो भवत्‌ । 
तस्मादेतन्मन्तथ्यं यत्‌ ध्वंसं प्रति प्रतियोगी कारणं भवतीति । तथा च संस्कारः 
ऽवंसेऽपि संस्कारजन्यस्वसिद्धौ तत्रातिव्याप्तिवारणाय ज्ञानत्वोपादानमावश्यक- 
मिति । यदा कश्चित्‌ पुरुषः पू्वमन्यत्र दृष्टः पुनरन्यत्र दृश्यते, तत्र 'सोऽयमिति' 
यज्ञ ज्ञानं भवति, तदेव प्रत्यभिज्ञापदार्थः। तत्रातिव्याष्तिवारणाय मात्रपदम्‌ । 
सथा सति नातिव्याप्तिः, तत्र प्रत्यभिज्ञायां तत्तांशे संस्कार जन्यत्वस्य सत्त्वेऽपि 
इदन्स्वांशे बहिरिन्द्रियजन्यत्वेन संस्कारमात्रजन्यस्वाभावात्‌। 

अनुभवलक्षणं व्याख्यातुमाह - अनुभवं लक्षयतीति । मूलस्थतद्दिन्नमित्य- 
स्यार्थमाह- तद्धिन्नत्व नामेति । लक्षणय पर्यवसित रूप माह - तथा 
खेति । स्मृतिभिन्नत्वविशेषणस्य फलमाह तत्रेति । स्मृतावतिव्याप्तिरिति । 
तस्या अपि ज्ञानत्वादिति शेषः । विशेष्योपा दानफलमाह--विशेष्यानुपादाने 
इति । घट'्दावतिव्याप्तिरिति । धटादेरपि स्मृतिभिन्नत्वादिति शेषः । 
घटस्य स्मृतिभिन्चस्वेऽपि ज्ञानत्वाभावान्नातिव्याप्तिरित्याशयः । 


भ्या.वो. यथार्यानुभवलक्षणं व्याख्यातुमाह -यथार्थानुभवमिति। तद्वति तत्प्रकार- 
वृ,२२.कानुभवत्वं यथार्थानुभवस्य रक्षणम्‌ । तद्ृतीत्यत्र तच्छव्दार्थः्ाह तद्वती 
त्यत्रेति । छक्षणस्य स्वयं स्वरूपमाह--तथाचेति । 


न्यायबोधिनी-संस्कृत-कला । दरू 


अयमत्राशय:---लक्ष्यताविवेचनावसरे विशेष्यता, प्रकारता, इत्युभे 
नाममात्रेण प्रदशिते । ते एवात्र विस्वरेणोच्येते । तथाहि--सर्वस्मिन्नपि 
सविकल्पके ज्ञाने एकं विशेष्यं भबति एकश्च प्रकारः । विशेषणमेव प्रकार 
इत्युच्यते । यथा “अयं घट” इति शाने घटांशे घटत्वं प्रकारो घर्श्व 
विशेष्योऽस्ति । घटट्व प्रकारो यत्र तत्‌ घरत्वप्रकारकम्‌, अत्र बहुब्रीहौ 
कप्रत्ययः । एवं घटो विशेष्यो यत्र तत्‌ धटविशेष्यकं भवति । तथा 
चायं घट इति ज्ञानं घटत्वप्रकारकं घटविशष्यक श्चास्ति । एवं घटवद्भूतलमिति 
शाने घटस्य विशेषणत्वात्‌ घट एव प्रकारः, भूतलख विशेष्यमस्ति। तथाऽत्रापि 
घट; प्रकारो यत्रेति बहुब्रीहौ कप्रत्ययः । एवं भूतलं विशेष्यं यत्रेत्यत्रापि बहुब्रीहौ 
कप्रत्ययः । तथा च घटवद्भूतलमिति ज्ञानं घटप्रकारकं भूतलविशेष्यकःखास्तीति 
नैयायिकानां पन्थाः । एतद्रीत्या प्रकृते तद्वतीति सप्तम्या विशेष्यत्वार्थकत्वेन 
तद्त्रद्विशेष्यकत्वे ससि ततुप्रकारकानुभवट्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणं भवति । 
यथा--यत्र भूतले घटो वर्तेते तद्‌ भूतलं घटवद भवति। तत्र यदि 'इद भूतलं 
घटवदिति, ज्ञानं क्रियते तदा इदं ज्ञानं यथार्थम्‌ । यतो हि इदं ज्ञानं तद्वद्‌- 
विशेष्यकं ततूप्रकारकच्चास्ति । ततृपदेन प्रकारीभूतो ( विशेषणीभूतः ) घटरूप- 
धर्मोऽत्र यहीतव्यः। तथा च घटवद्‌ ( भूतल ) विशेष्यकं घटप्रकारकम्‌ ( घट- 
विशेषणकं ) चेदं ज्ञानमतो यथार्थम्‌ । एवंविधमेव चान्यदपि ज्ञानं यथार्थं 
भवति । 
अत्रायं सारः-तदुप्रकारके ज्ञाने यद विशेष्यमस्ति, तद्‌ यदि तद्वत्‌ स्यात्‌ 
अर्थात्‌ तस्य प्रकारस्याधिकरणं स्यातू, तदा तज्शानं यथार्थं भविष्यति, विशेष्यं 
यदि तद्वत्‌ न स्थात्तदा तज्ज्ञानमयथार्थम्‌ भविष्यति । एवमेव पटवद्गहमिति 
ज्ञानं पटप्रकारकमस्ति, तस्य विशेष्यं गृहमपि पटवद्‌ विद्यते । तस्मादिदं ज्ञानं 
यथार्थ मृ, तद्वद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वस्य ययार्थलक्षणस्य सत्वात्‌ । 


बोधिनीकारः स्वममप्युदाहरति - रजते इदं रजतमिति ज्ञानमिति। 
अयमाशयः--भत्रेदंपदेन पुरोवर्ती पदार्थो ज्ञेयः । तथा च इदं पुरोवर्ती पदार्थो 
रजतमस्तीति ज्ञानाकारः । अत्र ज्ञाने पुरो विद्यमानं रजतमेव विशेष्यं रजतत्वःञ्च 
प्रकारः । अर्थात्‌ इदं ज्ञानं रजतत्वप्रकारकं रजतविशष्यकं विद्यते । विशेष्यीभूतं 
रजतःच्च रजतत्वरूपप्रकारवदस्ति । अतः तद्वद्‌ ( रज्जतत्ववद्‌ रजत ) विशेष्यकत्वे 
सति तत्‌ ( रजतत्व ) प्रकारकत्वस्य सत्त्वाद्‌ रजते “इदं रजतमिति ज्ञानं 
यथाथंसू ! तदेवाह-- अत्रेति प्रमायथार्थंशब्दयोः पर्यायत्वात्‌ मूले उत्तम्‌-- 
संवेति। | | 

अतिप्रसद्धवारणाय लक्षणस्य निष्क्रषंमाह--तद्वदिति । तदवश्चिष्ठा या 
विशेष्यता, तादृशविशेष्यतानिरूपिता या तन्निष्ठा प्रकारता, तादृशप्रकारताशालित्वं 


१०० तकेंसंग्र हे [ प्रत्यक्षपरिच्छेद: 


यथार्थत्व मित्यर्थः । प्रकारता हि विशेष्यतानिरूपिता भवति । अर्थात्‌ विशेष्यता 
प्रकारताया निरूपिका भवति । यतो हि, यदि विशेष्यं रजतं न स्यात्‌ तहि किम- 
पेक्ष्य रजतत्वं प्रकारः स्यात्‌ ! एवं, यदि रजतत्वं प्रकार एव न स्यात्‌ तदा रजतं 
कस्य विशेष्यं कथ्येत । तस्माद्‌ विज्ञायते यत्‌ प्रकारता विशष्यनिष्ठविशेष्यतारूप- 
धर्मनिरूपिता भवति, एवं बिशेष्यताऽपि प्रकारनिष्ठप्रकारतारूपधर्मनिरूपिता 
भवति । प्रकारताविशष्यतयोः परस्परं निरूप्यनिरूपकभावो भवतीत्याशयः । 
एतदाशयेनेब चोक्तनिष्कष तद्वन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिततन्तिष्ठप्रकारतेत्युक्तम्‌ ! 
ततूपदेन घ्रकारीभूतं रजतत्वं धर्तव्यम्‌। तथा च, रजतत्ववद्रजतनिष्ठा या 
विशष्यता, तन्निरूपिता या रजतत्वनिष्ठा प्रकारता, तादृशप्रकारताशालित्वम्‌ "इदं 
रजतमिति ज्ञाने वतंत इति लक्षणसमन्वयः । एवंविधनिष्कृष्टलक्षणस्य फलमाह- 
अन्यथेति । यत्र क्रमेण रङ्जरजते स्थापिते विद्येते, किन्तु भ्रमात्‌ रङ्गस्थाने रजतं 
रजदस्थाने च रङ्गञ्जानाति 'इमे रजतरङ्ग' इति तत्रोक्तयथाश्रृतलक्षणस्याति- 
व्य'प्तिरतस्तद्वारणमेव निष्कर्षस्य फलमित्याशयः। अतिव्याप्तिप्रकारं पूरव 
दशंयति- तत्रापीति । 

अयं भाव:-- रङ्गरजतस्थाने रजतरङ्ग इति समूहालम्बनं यत्‌ ज्ञानमस्ति, तत्र 
रजतत्वं रङ्गत्वः्च प्रकारौ स्तः । अर्थात्‌ इदं ज्ञानं रजतत्वप्रकारकं रद्धत्वप्रकार- 
कञ्चास्ते । ज्ञानमिदं तदा यथाथमेव भविष्यति यदा पूर्वोक्तप्रकारकं सत्‌ रजतत्व- 
वद्विशेष्यक्ं रङ्गत्ववद्विशेष्यकः्च स्यात्‌ । इदं ज्ञानं तथा वतंतेऽपि। यतोहि 
एतस्थ रजतत्वर ड्रत्वप्रकारकसमूहालम्बज्ञानस्य विशेष्यीभूते पुरोविद्यमाने रङ्ग- 
रजते एव विद्यते, ते च रजतत्वद्‌ रङ्गत्ववच्चापि स्तः । तस्माद्‌ रजतत्ववद्‌- 
विशेष्यकत्वरजतत्वभ्रकारकत्वयोः, रङ्गत्ववद्विशष्यकत्वर ङ्गत्वप्रका रकत्वयो- 
श्य।क्तममूहालम्बने ज्ञाने सत्त्वात्‌ यथार्थानुभबलक्षणस्य तत्रातिव्याप्तिः । उक्त- 
निष्कर्ष तु नातिव्याप्तिरिति समाधत्त उक्तेति । 

अयम!शयः--पुरः क्रमेण रङ्गरजते स्तः, किन्तु वेपरीत्येन रजतरङ्गे इति 
जानाति । अर्थात्‌ रङ्ग रजतं जानाति, रजतञ्च रङ्गं जानाति । रङ्गांश रजतत्व- 
मवगाहते, रजतांश च रङ्गत्वमवगाहते इति तु रहस्यम्‌ । तथा च तदा रङ्गांशे 
रजतवमवगाहते तदा रजतत्वं प्रकारः रङ्गञ्च विशेष्यम्‌ । प्रकारता रजतत्व- 
निष्ठा, बिशष्यता तु रङ्गनिष्ठा। रद्धच वस्तुतो रङ्त्वधर्मवदस्ति न तु रजत- 
त्वघमंवढिति । एव रजतत्वनिष्ठा प्रकारता यदा रजतत्ववन्निष्ठविशष्यतानिरू- 
पिता स्यात्‌ तदा तज्ज्ञानं यथार्थं भविष्यति । अत्र तु रजतत्वनिष्ठप्रकारता 
रङ्गत्ववन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिता विद्यते । एवं यदा रजतांशे रङ्गत्वमवगाहते 
तदा रङ्गत्व प्रकारः रजतः विशेष्यम्‌ । प्रकारता रङ्गत्वनिष्ठा विशेष्यता च 
रजतनिष्ठा । रजतञ्च यस्तृतो रजत्बधर्मवदस्तिः न तु रङञ्जृत्वधर्मबदिति । 


न्यायबोधिनी-संस्कृत-कला १०१ 


एवंचात्रापि रङ्गत्वनिष्ठा प्रकारता यदा रङ्भत्ववश्तिष्ठविशेष्यतानिरूपिता स्यात्‌ 
तदेवेतज्ज्ञानं यथार्थं स्यात्‌ । अत्र तु रङ्गत्वनिष्ठा प्रकारता रजतत्ववन्निष्ठविशे- 
ष्यतानिरूपिता विद्यते । तस्मात्‌ रङ्गरजतयोः स्थाने इमे रजतरङ्गे इति समूहा- 
लम्बनज्ञानस्य न याथार्थ्यापत्तिः, रजतत्ववन्निष्ठविशेष्यतानिरूपित रजतत्वनिष्ठ- 
प्रकारताशालित्वस्य, रञङ्गत्ववन्निष्ठविशेष्यतानिरूपितर ङ्गत्वनिष्ठप्रकारताशालि- 
त्वस्य च निष्कृष्टलक्षणलब्धस्य प्रकृतसमूहालम्बनभ्रमेऽभावादिति। 


न्या.बो. एतदेत्र सर्वमाह बोधिनीकारः - तज्ज्ञानस्येति । उदक्तसमूहालम्बन भ्रमस्ये- 

थ,२३.त्यर्थः। रज्भांशे रजतत्वावगाहित्वेन रजतत्वप्रकारताया रङ्गत्ववन्निष्ठविशेष्यता- 
निरूपितत्वेऽपि रजतत्ववन्निष्ठविशष्यतानिरूपितत्वाभावात्‌ इति, रजतांशे 
रङ्ग त्वावगाहित्वेन रङ्गत्वप्रकारताया रजतत्ववत्रिष्ठविशेष्यतानिरूतितत्वैऽपि 
रङ्गत्ववन्निष्ठविशेष्यतानिरूपितत्वाभावादिति च रीत्यान्वयः। अत्रत्या सर्वावि 
रीतिः पूर्ण स्मरणीया यथाऽग्रे अयथार्थानुभवलक्षणब्यास्या न कठिना प्रतीयेत, 
परं सरला सती मनोमोदमुत्पादयेदिति। समूहालम्बनज्ञानस्य स्वरूपमाह— 
नानेति । उदाहरणन्तूक्तमेवेति । 


अयथार्थानुभवलक्षणं व्याख्यातुमारभते --अयथार्थानुभवं लक्षयतीति । 
मूले तदभाववतीति । अत्रापि लक्षणे तत्पदेन प्रकारीभूतो ( विशेषणीभूतः ) 
धर्मो धत्तंव्य: । सप्तम्याश्च विशेष्यत्वमर्थो ज्ञेयः । तथा च पूवरीत्या तदभाववान्‌ 
विशेष्यो यत्र ज्ञाने तत्‌ तदभाववद्विशेष्यकं ज्ञानम्‌, एवं तत्‌ प्रकारो यत्र ज्ञाने तत्‌ 
तर्प्रका रकमित्युच्यते । तथा च तदमाववद्विशेष्यकत्वे सति ततप्रकारकानुभवत्वम्‌ 
अयथार्थानुभवस्य लक्षणम्‌ । यथा पुरोविद्यमानायां स्वच्छतरायां शुक्तौ 'इदं 
रजत'मिति ज्ञानमयथार्थम्‌ । यतो रजतं नास्ति किन्तु शुक्तिमेव रजतं जानाति । 
शुक्तो शुक्तित्वमनवगाह्य रजतत्वमेवावगाहते इति तात्पर्य्यम्‌ । अत्र ज्ञाने रजतत्वं 
प्रकारो विद्यते, शुक्तिश्च विशेष्यभूतास्ति। सा प्रकारीभूतरजतत्वधर्मवती नास्ति 
किन्तु रजतत्वाभाववती विद्यते । तथा च रजतत्वाभाववद्विशेष्यकत्वे सति 
रजतत्वप्रकारकत्वस्योक्तन्ञाने सत्त्वात्‌ तजउ्ज्ञानमयथार्थम्‌ । अतिप्रसङ्गवारणाय 
पूर्वरीत्याऽत्रापि तदभाववल्निष्ठविशेष्यत!निरूपिततन्निष्ठप्रकारताशालित्व ( शालि- 
ज्ञानत्वं ) निष्कृष्टलक्षणं करणीयम्‌ इत्याह-अत्रापीति । निष्कर्षाभावे योऽति- 
प्रसङ्गस्तमाह- अन्यथेति । 

अयं भावः यत्र क्रमेण रङ्गरजते स्थापिते स्तः, तत्र च तेनेव क्रमेण “इमे 
रङ्गरजते, इति समूहालम्बन ज्ञान जायते, तज्ज्ञानं यथार्थमस्ति किन्तु निष्कृष्ट 
लक्षणाभावे यथाश्रृतस्य मूलोक्तस्यायथार्थानुभवलक्षणस्य तत्रातिव्याप्तिः । यतो 
हि अत्र रद्भत्वरजतत्व प्रकारौ स्तः, रङ्गरजते च द्वे विशेष्ये स्त: । रङ्गरूपं 


१०२ तकंसंग्रहे [ प्रत्यक्षपरिच्छेद: 


विशेष्यं रजतत्वाभाववदस्ति, रजतरूपं विशेष्यच्च रङ्गत्वाभाववदस्तीत्यपि निवि- 
वादम्‌ । यथा चात्र रङ्करजतयोद्व॑योरपि विशेष्यतया, तयोविशेष्ययो: रङ्गत्व- 
रजतत्वरूपप्रकारौ प्रति वेपरीत्येन सम्बन्धमभिप्रेत्य इदं समूहालम्बनं ज्ञानं 
रजतत्वाभाववद्रङ्ग विशेष्यकत्वे सति रजतत्वप्रकारकमस्ति, एवं रङ्गत्वाभाववद्‌- 
रजतविशेष्यकत्व सति रङ्गत्वप्रकारकमस्ति, अतो$तिव्याप्तिरिति । तदेवाह -- 
एतत्समूहालम्बनस्येत्यादिना सत्त्वादित्यन्तेन । 


या.बो. निष्कृष्टलक्षणस्य तु नातिव्याप्तिरित्याह--उक्तनिष्कर्ष त्विति । उक्त- 

१.२४.प्रमात्मकसमूहालम्बन ज्ञानं रङ्गे रङ्गत्वमवगाहते, एवं रजते रजतत्वमवगाहते । 
अतोऽत्र विशेष्यवेपरीत्याभिप्रायोऽशक्यः। अर्थात्‌ रङ्गत्वप्रकारस्प रङगमेवात्र 
विशेष्यम्‌ एवं रजतत्वप्रकारस्य रजतमेव विशेष्यम्‌ । तथा च रङ्गत्वनिष्ठा 
प्रकारता रङ्गनिष्ठविशेष्यतानिरूपिताऽस्ति, रङ्गः्च रङ्त्वाभाववन्नास्ति। एवच 
रङ्गत्वाभाववन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिता रङ्गत्वनिष्ठा प्रकारता नास्ति। तथा 
रजतत्वनिष्ठा प्रकारता रजतनिष्ठविशष्यतानिरूपिता अस्ति। रजतच्च रजतत्वा- 
भाववन्नास्ति। एवञ्च रजतत्वनिष्ठा प्रकारताऽपि रजतत्वाभावव न्निष्ठविशेष्यता- 
निरूपिता नास्ति। तस्मात्‌ तदभाववन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिततन्निष्ठप्रकारता- 
कत्वस्य अयथार्थानुभवलक्षणस्य रङ्गरजतयोः स्थले जायमाने “इमे रङ्गरजते 
इति समूहालम्जने प्रमात्मकज्ञानेऽसत्त्वात्‌ नातिव्याप्तिरिति भावः । 


तदेतत्‌ सर्वमाह- ताहृशप्रमाया इति । उदाहूतयथार्थंज्ञानस्येत्यर्थः । 
रजतांशे रजतत्वावगाहित्वेन रजतत्वप्रकारताया रजतत्वाभाववद्र ङ्ग विशष्यता- 
निरूपितत्वाभावात्‌, एवं रञ्चांशे रङ्गत्वावगाहित्वेन च रङ्भत्वप्रकारताया रङ्गत्वा- 
भाववद्रजतनिष्ठविशेष्यतानिरूपितत्वाभावान्नातिव्याप्तिरित्यन्वयः । 


अयथार्थानुभवस्य स्वयमप्युदाहरणमाह-यथेति । सुव्याख्यातमेतत्‌ । 


सर्वत्र द्वविध्यत्रेविध्याद्युक्तः विभागपरतया मूलेऽपि चतुविधत्वोक्तिः 
यथार्थानुभवविभागपरेवत्याह-यर्थानुभवं विभजते इति। विपूवंकभज्‌- 
धातोरथंः -—स्वसमभिव्याहृतपदार्थंतावच्छेदकव्याप्य मिथोवि रुद्धयावद्धमंप्रका रक- 
बोधानुकूलव्यापाररूपः पूर्वमेव प्रतिपादितः । अत्रापि ततूसमन्वयो यथा-स्वं 
विपू्वकभजुधातुः, तत्‌समभिव्याहृतं पदं-थथार्थानुभवपदं, तदथतावच्छेदकं-- 
यथार्थानुभवत्व भ, तदूव्याप्या मिथो विरुद्धाश्च यावन्तो धर्माः-प्रत्यक्षत्वा नुमितित्वो- 
पमितित्वशाब्दत्वधर्माः, तावद्धर्मप्रकारवोधाः--इदं प्रत्यक्षमियमनुमितिरियमु- 
पमितिरयं शाब्दबोध इति बोधाः, तादुशबोधानुकूलो व्यापारः प्रत्यक्षानुमित्यु- 
पमितिशाब्दभेदादिति वाक्यप्रयोगरूपः । स एवात्र विभागपदार्थ इत्यर्थः । 
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न्या.बो. 'ततकरणमि'ति मूलस्थं पदं व्याख्यातुमाह--तत्‌करणमितीति । फलीभूता 
वृ.२५.ये प्रत्यक्षानुमित्युपमितिशाब्दास्तेषां करणमित्यर्थः। प्रत्यक्षादीनां चतुर्णा 
फलत्वोक्तिश्च इन्द्रिय, व्याप्तिज्ञान, सादृश्यज्ञान, .पदज्ञानरूपसाधनजन्यत्वात्‌ 
सङ्गच्छते । यथार्थानुभवकरणांनि प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: । तान्येव न्याये 
चत्वारि प्रमाणान्युच्यन्ते । तेषां सामान्यलक्षणमाह--प्रत्यक्षादीति । विशेष- 
लक्षणमत्र कथं नोक्तमत आह--एकंकेति । 
मूलोक्तकरणलक्षणं व्याख्यातुमाह--करणलळक्षणमाहेति । मूललक्षणे 
न्यूनतां परिजिहीषुंः व्यापारवदिति निवेश्य व्याचष्टे-व्यापारवदिति। 
व्यापारवत््व सति असाधारणत्वे च सति कारणत्वं करणलक्षणमित्यर्थः । यथा- 
दण्डो घट प्रति असाधारणकारणत्वात्‌ भ्रमणरूपव्यापारवत्त्वाच्च करण भवति । 
असाधारणत्वं किमित्याह-असाधारणत्वञ्चेति । कार्यताकारणते अपि लक्ष्यता- 
विवेचनावसरे नाममात्रेण सङ्कु तिते । कार्यं घटादिकं, कारणं दण्डादिकम्‌, कायता 
घटनिष्ठा कारणता दण्डनिष्ठा। यथा पृथिवीनिष्ठाया लक्ष्यताया अवच्छेदकं 
पुथिवीत्वं भवति तथा घटनिष्ठायाः कार्यताया अवच्छेदकं घटत्वं, दण्डनिष्ठायाः 
कारणतायाश्चावच्छेदक दण्डत्व भवति । पूर्वोक्तप्रकारताविशेष्यतावत्‌ कार्यता- 
कारणतयोरपि निरूप्यनिरूपकभावो भवति । अर्थात्‌ कार्यतानिरूपिता कारणता 
भवति, कारणतानिरूपिता च कार्यता भवति । यदि कारणं न स्यात्‌ ताहि कस्य 
कार्य कथ्यते ? एबं यदि कार्य न स्यात्‌ तदा किप्रति कारणं भवत्‌ ! तस्मात्‌ 
तयोरकतराऽन्यतरनिरूपिता भवतीति युक्तम्‌ । एवं यो धर्मो यस्या अवच्छेदकः 
सा तदधर्वावच्छिन्नेति पुवन्यायात्‌ घटत्वं कार्यतायाः अवच्छेदकमतो घटनिष्ठा 
कायंता घटत्वावच्छिन्ना । तथा कार्यत्वातिरिक्तः--कार्यत्वभिन्नो यो घटत्वादि- 
धमस्तदवच्छिन्ना या घटादिनिष्ठा कार्यता, तन्निरूपिता या कारणता, तच्छा- 
लित्वस्य दण्ड सत्त्वात्‌ घट प्रति दण्डोऽसाधारणं कारणम्‌ । तदेवोदाहरति-- 
यथेति । लक्षण सङ्गमयति--कार्येत्वेति । दण्डेऽसाधारण कारणत्वं वर्तत एव, 
भ्रम्यर्घदरूपव्यापारवत्त्वपि वर्तते, तस्माद्‌ दण्डः करणमित्याह-भ्रम्येति । 
असाधारणकारणलक्षणे कार्यत्वातिरिक्तेति विशेषणं दत्तम्‌, तत्रातिरिक्तपदा- 
दानेन घटत्वादिपदादानेन च तदेव साधारणकारणस्य लक्षणं भवतीत्याह-- 
साधारणत्बमिति । कार्यत्वावच्छिन्तकार्यंतानिरूपितकारणताशालित्वमिति 
नल्लक्ष गम्‌ । 
अस्यायमाशयः--कार्यता विशेषरूपेण यथा घटे वर्तते तथा सामान्यर्पेण 
कार्यमात्रे विद्यते । घटमात्रनिष्ठायाः क!येताया अवच्छेदकं यथा घटत्वं तथा 
कार्यमा्रनिष्ठायाः कार्यताया अवच्छेदकं कार्यत्वं वतते । तथा च कार्यत्णाव- 
च्छिन्नकार्यंतानिरूपितकारणताशालित्वं साधारणकारणत्वम्‌ । ईश्वरोऽदृष्टम्‌ 


१०४ तर्कसंग्रहे [ प्रत्यक्ष परिच्छेद॥ 


कालादिक च कार्यमात्रं प्रति कारणं भवति न तु घटमेव पटमेव वा प्रति । तथा 
च कार्यत्वावच्छिन्नकार्यंतानिरूपितकारणताशालित्वस्येश्‍वरादो सत्त्वात्‌ ईभ्वरादिकं 
सर्व जन्यपदार्थं प्रति साधारणकारणं भवतीत्याशयः । तदेवाह - ईश्वरेति । 
अद्ष्टं-धर्माधमौं । कायमात्र प्रति अद्ष्टमपि कारणं भवति। स्वस्वादृष्टवशादेव 
कश्चिद्धनी, कश्चिद्रद्धो, बधिरो, मूकः, काणो वा भवतीति भावः ' 


न्या.बो. कारणलक्षणब्याख्यानायाह--कारणं लक्षयतीति । कार्य प्रति नियतत्वे 

पृ.२६,सति पूर्ववृत्तित्वमिति लक्षणम्‌ । कार्य प्रति नियतत्वश्च कायंसत्त्व निश्चितसत्ता- 
कत्वम्‌ । अर्थात्‌ यत्र कायं भवत्‌ तत्र पूर्वभवश्यं विद्यमानतयाऽपेक्षितं स्यादिति 
यावत्‌ । अयमाशयः -कस्यचिद्रासभस्योपरि मृत्तिकामानीय कुम्भकारो घट 
रब्रितवान्‌ तहि रासभः पूर्वं विद्यमानोऽपि घटं प्रति कारणं न भबति । यतो हि 
नहि घटोत्पत्तिपूर्वं सर्वत्र रासभस्तिष्ठत्येव, अन्यथापि मृत्तिक।नयनस्य संभवात्‌ । 
तस्माद्‌ घटं प्रति नियतत्वाभावाद्‌ रासभः तं प्रति कारणं न भवतीति । 


ननु घट प्रति नियतत्वे सति पूर्ववत्तित्वं दण्डरूपेऽपि वर्तेते ऽ तो दण्डवद्‌ 
दण्डरूपमपि घटं प्रति कारणं स्यादत आह - नियतपुर्ववतिन इति । अनन्यथा- 
शिद्धपदमपि--अन्यथासिद्धा ये सन्ति, तद्भिन्नत्वं लक्षणे विशेषणःयमित्य्थः । 
तथा च अन्यथासिद्धभिन्नत्वे सति कार्यनियतपूर्ववत्तित्वं कारणत्वमिति निष्कर्षः । 
दण्डरूपादीनामन्यथासिद्धत्वान्न तत्र कारणलक्षणानिव्याप्तिरित्याह -- दण्ड- 
रूपादीनामिति। अन्यथासिद्धभेदा म्रन्यान्तरतोऽनुमन्धेयाः । 


कार्यलक्षणं व्याख्यातुमाह-कार्यं लक्षयतीति । लक्षणस्वरूपमाह -- 
प्रागभावेति । उपपादयनि--कार्योत्पत्त रिति । बटादिकार्योलत्त: पूर्व मित्यर्थ: । 
इह घटो भविष्यतीति प्रतीतिर्या जायते, तस्या प्रतीतौ घटोत्पत्तिपाक्कालिको 
घटाभावो विषयीभूतो विद्यते स एव प्रागभावनाम्ना व्यवक्तियते । यस्थाभावः स 
प्रतियोगीति नियमात्‌ उक्तघटप्रागभावप्रतियोगित्वस्य घटे सत्त्वाद्‌ घटः कार्ये 
मुच्यते इति भावः । 


न्या.बो. मूलकारकृतं कारणलक्षणविभागं किखिद्बिशिष्यानुवदति--समवायी- 
व.२७.त्यादि । 


समवायिकारणळलक्षणं व्याख्यातुमाह-समवायिकारणं लक्षयतीति । 
मलोक्तलक्षणस्यार्थमाह यस्मिन्निति । यस्मिन्‌ समवेत सदित्यस्यार्थः समवायेन 
सम्बद्धं सदिति । अयं भावः अवयवावयविनोः परस्परं समवायः सम्बन्ध इति 
पूर्तमस्माभिरुक्तम्‌ । कपाळद्वयमवयवभूतं घटश्चावयबी । तथा चावयवीभूतो घटः 
अवयवभूतयोः कपालयोः समवायसम्बन्धेन सम्बद्धः सन्‌ उत्पद्यतेऽतो घट प्रति 
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कपालद्दय॑ समवायिकारणम्‌ । एवं गुणगुणिनोरपि समवाय एव सम्बन्ध 
इत्यप्युक्तम्‌ । तथा च पटरूपात्मको गुण समवायेन गुणिनि पटे सम्बद्धः सन्‌ 
उत्पद्यतेऽतः पटरूपस्य समवायिकारणं पट: । तन्तुषु लक्षणं सङ्गमयति 
तन्तृष्विति । 

सामान्यलक्षणमाह-सामान्यलक्षणन्त्विति । समवायसम्बन्धावच्छिन्ना 
या कारयेता, तन्निरूपितं यत्‌ तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नं कारणत्वं, तदेव समवायि- 
कारणत्वमित्यर्थ । 


अस्यायमाशयः-यथा लक्ष्यताया अवच्छेदकं पृथिवीत्वादिकमुक्तम्‌, तथा 
कार्यंताया अपि घटत्वादिकमवच्छेदक भवतीत्यप्यसाधारणकारणल्वव्याख्यायां 
प्रत्यपादि । तत्रइमपि बोध्यं यत्‌ भवच्छेदकं धर्मसम्बन्धभेदेन द्विविध भवति! 
येन सम्बन्धेन कार्य कारणे तिष्ठेत्‌ स एव कार्यतावच्छेदकः सम्बन्धः । येन 
सम्बन्धन कारणं तिष्ठेत्‌ स एव सम्बन्धः कारणतावच्छेदकः सम्बन्धो भवति । 
एवं यत्र कार्य मुत्पादनीयं तत्रैव कारणस्यापि सत्ताऽऽवश्यकी, अन्यथा प्रयागस्थ- 
भृत्तिकातः काश्यां घट उत्पद्यत । तथा च समवायेन सम्बन्धेन घटः कपालयो- 
रुत्पद्यतेऽतो घटनिष्ठायाः कार्यताया अवच्छेदकः सम्बन्धः समवायः । यो धर्मो 
यस्या अवच्छेदक इति पूर्वनियमवत्‌ यः सम्बन्धो यस्या अवच्छेदको भवति सा 
तत्सम्बन्धावच्छिन्ना भवति । तया च घटनिष्ठा कार्यता ममवायसम्ब्रन्धावच्छिन्ा, 
घटत्वधर्मावन्तिङन्न। चास्तीति सिद्धम्‌ । तथा कायकारणयोः सामानाधिऊरण्या- 
पेक्षणात्‌ घटो यदि समवायेन कपाले उत्पद्यते तदा तत्रेव ( कपाल ) कारणी मूतं 
कपालमप्यपक्ष्यते, कपाले च कपाल तादात्म्यसम्बन्धेन तिष्ठति, स्वस्मिन्‌ स्वस्य 
तादात्म्यमम्बन्धाभ्यूपगमात्‌ । तथा च कपालनिष्ठकारणताया अवच्छेदकः सम्बन्ध- 
स्तादात्म्यम्‌, एवं तन्निष्ठकारणताया अवच्छेइको धर्म; कपालत्वम्‌ । पूर्वरीत्या 
च कारणता तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना कपालत्वधर्मावच्छिन्रा च सिद्धा । एवं 
सर्वापि कार्यता सम्बन्धस्थाने समवायसम्बन्धावच्छिन्नाऽत्र ज्ञेया, धर्मस्थाने तु 
घटत्वपटत्वदिस्वस्वधर्मात्रच्छिन्ना । एवं कारणतापि सर्वा सम्मन्धस्थाने तादा- 
त्म्यसम्बन्धावच्छिन्नाऽत्र ज्ञेया, धमस्थाने तु कपालत्वतन्तुत्वादिस्वस्वब्बर्मावच्छिद्या 
भवतीति । तथा चेद लक्षणं घट प्रति समवायिकारणे कपालयाः, पट प्रति च 
समवायिकारणे तन्तुष्वेव घटतेऽतो घटादिक प्रति कपालादिकमेव समवायिकारण- 
मिति । लक्षणं कपालरूपे लक्ष्ये संगमयति--समवायसम्बन्धेनेत्यादि । 
व्याख्यातघ्रायमेतत्‌ । 


न्या.बो. सप्तसु पदार्थषु मध्ये द्रव्यमेव कस्यायि समत्रायिकारणं भत्रतीति रहस्यम्‌ 
पृ.२८.उक्तलक्षणरूपया युक्तया प्रकटयति-समवायेनेति । समवायसम्बन्धावच्छिन्न- 
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जन्यभावत्वावच्छिन्नजन्यभावनिष्ठ कार्यंतानिरू पिततादात्म्यसम्बन्धावर छन्नक। रण- 
ताया द्रव्ये एव सत्त्वादित्यर्थः । सामान्यादीनां नित्यतया तेषु कारणापेक्षव 
नास्तीत्यत आह--द्रव्यगुणकर्मेसु त्रिष्विति। गुणकर्माणि प्रति द्रव्यमेव 
समवायिकारणं द्रव्यं प्रति तु कपालादिरूपा द्रव्यावयवा एव समवायिकारण- 
मित्याह— द्रव्येत्विति । पटरूपात्मकगुणं प्रति पटात्मकं द्रव्यं समवायिकारण- 
मित्युदाहृतं, तदेव प्रकटयति गुणादावपीति । 
असमवायिकारणलक्षणं व्याख्यातुमाह -- असमवायिकारणं लक्षयतीति। 
स्वरूपप्रदशनपुरःसरं तस्य द्व विध्यमाह-कार्येणेत्यादिना । कार्येण पटादिना 
सहे #स्मिन्नर्थं तन्त्वादौ समवेतं सत्‌-समवायसम्बन्धेन सम्बद्ध सत्‌ यत्‌ कारणं 
तदेकमसमवायिकारणं भवति । यत्र कार्य समवायसम्बन्धेन भवेत्‌ तत्रैव समव!य- 
सम्बन्धेन यत्‌ कारणं तिष्ठेत्‌ तत प्रथममित्यर्थः । एवं यत्‌ कारणेन--स्वकायं- 
समवायिकारणनेत्यर्थः, सह एक 'स्मन्नर्थ तन्त्वादौ समवेतं सत्‌-समवायसम्बन्धेन 
सम्बद्ध सत्‌ कारणं भवति तद्वितीयमसमवायिकारणमित्यर्थः । 


न्या.बो. प्रथमलक्षणानुसारेण प्रथमसमरवायकारणं सामान्यतः प्रदर्शयति-जन्येति । 
पु.२४,यावन्ति जन्यद्रव्याणि, तेषु अवयवसंयोग एवासमवायिकारणभ्‌ । यतो हि 
जन्यद्रव्यं घटादिरूपङार्यं समवायसम्बन्धेन कपालादौ तिष्ठति तत्रव च कपाल- 
द्रयसंयोगः समवायेन तिष्ठति, गुणगुणिनोः समवायात्‌ । तस्मात्‌ संत्र जन्यद्रव्यं 
प्रत्यवयवरूयोगः असमवायिकारणं भवतीति सिद्धम्‌ । यत्र सामान्ययोः कार्यकारण- 
भावस्तत्र विशेषयोरपि भवतीति सिद्धान्तात्‌ मूलकृता प्रदशितं बिशेषोदाहरणं 
स्पष्टयितुमाह=पटात्मकार्ये इति । स्पष्टार्थः । मूलकृता लक्षितस्य स्वयं 
व्याख्यातस्य च द्वितीयासमवायिकारणस्य मूलकृतूप्रदशितमुदाहरणं स्पष्टयितुमाह- 
द्वितीयमिति । 
अयमाशय:--यत्‌ कारणं स्वकार्यंसमवायिकारणेन सह एकस्मिन्नर्थे 
समवायेन सम्बद्ध सत्‌ कारणं भवति, तदसमवायिकारणं भवति । यथा 
पटरूपं प्रति तन्तुरूपमसमवायिकारणम्‌ । यादृशं हि तन्तूनां रूपं भवति, 
तादृशमंव पटस्यापि रूपं भवतीति सर्वविदितम्‌ । तत्र स्व--तन्तुरूपं, तस्य कार्य 
पटरुपम्‌, तस्य समवायिकारणं पट इति समवायिकारणव्याख्याने प्रतिपादितम्‌ । 
तथा च तन्तुरूपकायपटरूपसमवायिकारणीभूतः पटः समवायसम्बन्धेन तन्तुषु 
तिष्ठति, अत्रेव च तन्तुरूपमषि समवायसम्बन्धेन तिष्ठतीति पटरूपं प्रति तन्तुरूप- 
मसमवायिकारणम्‌ । एवमेव घटरूपं प्रति कपालरूपमसमवायिकारणम्‌। यतो हि 
कपालरूपस्य यतूक्ार्यं घटरूपं, तस्य यत्‌ समवायिकारणं घटः, स॒ समवायेन 
कपालयोस्तिष्ठति तत्र॑व समवायेन कपालरूपस्यापि सत्त्वादिति भावः । समन्वय- 
प्रकारमेवाह--कारणेन सहेति । स्पष्टोऽथंः । 
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द्विविधासमवायिकारणसाधारणं लक्षणमाह- सामान्यलक्षणन्त्विति । 
समवायसम्बन्धावच्छित्रकायंतानिरूपिता या समवायस्वसमवायिसमवेतत्वान्यतर- 
सम्बन्धावच्छिन्ना कारणता तदाश्रयत्वमसमवायिका रणत्वमिति । 


भयं भाव:--येन सम्बन्धेन कार्य भवेत्‌ स कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः। एवं 
येन सम्बन्धेन कारणं तिष्ठेत्‌ स कारणतावच्छेदकसम्बन्धः । कार्य यत्रोत्पादनीयं 
तत्रैव कारणेनापि भवितव्यमिति सर्व पूर्वमुक्तम्‌ । तथा चासमवायिकारणस्य 
द्विविधे उदाहरणे कार्यतावच्छेदक: समवाय एव सम्बन्धः, कारणतावच्छेदकस्तु 
प्रयमे समवायसम्बन्धः द्वितीये च स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धो भवति । 
कथमिति वेत्‌ श्रयताम्‌ -प्रथमे पटं प्रति तन्तुसंयोगोऽपमवाथिकारणम्‌ । तत्र पटः 
समवायसम्बन्धेन तन्तुषत्पद्यते, तत्रव तन्तुसंयोगोऽपि विद्यमानः सन्‌ कारण 
भवत्यतोऽत्र कार्यताकारणते उभे अपि समवायसंम्बन्धावच्छिन्ने भवतः । द्वितीये 
च पटरूपं प्रति तन्तुरूपमसमवायिकारणं भवति । तत्र कार्य पटरूपं समवायेन पटे 
भवति, तत्रैव पटे कारणीभूतं तन्तुरूपं स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बधेन वतंते । यतोऽत्र 
स्वपदेन तन्तुरूपं गृह्यते, तत्समवायिकारणं तन्तवः, तत्र समवेतत्वं==समवाय- 
सम्बन्धेन विद्यमानत्वं पटेऽस्ति। अतोऽत्र कार्यता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना, 
कारणता च स्वसमवायिसमवेतत्ठरूपपरम्परासम्बन्धावच्छिन्नास्ति। अन्यतर- 
शब्दस्य वाकारार्थे प्रयुक्ततात्‌ समवायसम्बन्धावच्छिन्नकार्यंतानिरुपिता या 
समवाय्रसम्बन्धावच्छिन्ना क्रारणता, तदाश्रयत्वस्य प्रथमकारणतामादाय तन्तुसंयोगे 
समन्वयः, तथा तादुशकार्यंतानिरूपितस्वमवायिसमवतत्वसम्बन्धावच्छिन्ना या 
कारणता, तदाश्रयत्वस्य च लक्षणस्य द्वितीयकारणतामादाय तन्तुरूपे समन्वयः । 
न्या.बो.समवायमाश्चित्य समन्वयमाह न्यायबोधिनीकारः--द्रव्यासमवायिकारणी- 
पृ.३०.भूतेति । ब्याख्यातप्रायमेतत्‌ । 


आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम्‌, एवमाद्यस्यन्दनासमवायिकारण द्रवत्वम्‌ 
इति पूवंमुक्तम्‌, तदेवात्र प्रसङ्गात्‌ समथंयति-एवमिति। आद्यपतनं-कार्यम्‌, तत्‌ 
समवायेन लोष्टादावृत्पद्यते, तत्रैव लोष्टे समवायेन विद्यमानं सद्‌ गुरुत्वं कारणं 
भवति। तथा च समवायमम्बन्धावच्छिन्ताद्यपतननिष्ठकायेतानिरूपितसमवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्नकारणताया गुरुत्वे सत्त्वाद्‌ गुरुत्वमाद्यपतनस्यासमवायिकारणं 
भवति । एवमाद्यस्यन्दनं समवायेन जले उत्पद्यते, तत्रेव समवायेन विद्यमानस्य 
द्रवत्वस्य कारणत्वात्‌ द्रतत्वमसमवायिकारणं भवतीति भावः । 


स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धमाश्रित्य सामान्यलक्षणस्य स्वयमपि समन्वय- 
माह टीकाकारः-अवयवीति । घटपटरूपं हि अवयविनो घटापरदेगु णभूतं 
कपालतन्तुरूपं च अवयवस्य कपा लतन्त्वादेगु णभूतं, तस्येत्यथः । कारणत्वादित्य- 
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ग्रेण सम्बन्ध: । तत्सम्ब्न्धावच्छिन्तना-स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्नेत्यथ: । 
समन्वयप्रकारं स्वयं प्रदर्शयति - अवयवगुणकपालतन्तुरूपादेरिति । 


न्या.बो. निमित्तफारणलक्षण स्पष्टयितुमाह---निमित्तकारण॑ लक्षयतीति । 
पू.३१.लक्षणन्तु टीकायामेवोक्तम्‌ । 
त्रिविधकारणलक्षणानि व्याख्यातानि, सम्प्रत्युपसंहृत॑ करणलक्षण व्याख्या- 
तुमाह--तदेतदितीति । त्रिविधकारणमध्ये यदसाधारणं कारणं तत्‌ करणमिति 
लक्षणम्‌ । 
नन्वेतस्य लक्षणस्य कपालद्वयमंयोगे तन्तुसंयोगे चातिव्याप्तिः । पूर्वोक्तस्य 
कार्येत्वातिरिक्तधर्माव च्छिन्तकार्यतानिरूपितकारणताशालित्वस्यंवासाधारणलक्षण- 
त्वात्‌ । प्रकृते कार्यत्वातिरिक्तघटत्वपटत्वधर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणता- 
शालित्वस्य कपालमंयोगे तन्तुसंयोगे च मत्त्वादिति चेदत्राह व्यापारवत्त्वे 
सतीति । तथा चोततासाधारणकारणत्वस्य तादुशसंयोगे सत्त्वेऽपि तस्य व्यापार- 
वत््वाभावान्नातिव्याप्तिः। दण्डादौ तु असाधारणत्वं व्यापारवत्त्वश्चास्तीति 
वटादिक प्रति दण्डादेः करणत्वं सूपपन्तम्‌ । अक्षरार्थस्तु व्याख्ययंव गतार्थः । 


ननु व्यापारवर्‍वे सतीति करणलक्षणे विशेषितं, तत्र व्यापारत्वमेव किमित्याह- 
व्यापारत्वञ्चेति । तज्जन्यत्वे सति तञ्जन्य जनकत्वमिति व्यापारलक्षणम्‌ । अत्र 
ततूपदेन करणत्वन'भिप्रतो दण्डादिगृ ह्यते | भ्रमि्रंमणम्‌ । स हि दण्डाञ्जन्यो 
भवति, अथ च दण्डजन्यो यो वटस्तस्य जनको$पि भवति, तस्मात्‌ भ्रम्या दिर्व्या- 
पारः कथ्यते । तद्वत््वाच्च दण्ड. करण भव त । एवं कपालसंयोगतन्तुसंयोगादि- 
रपि क्रमेण कपालतम्त्वाः व्यापारो भवति । कपाल^योगस्य कपालजन्यवव सति 
कपालजन्यस्य घटस्य जनकखाल्‌, एवं तन्तुसयागस्य तन्तुजन्यत्व सति तन्तु- 
जन्यस्य पटस्थ जनकत्वात्‌ । एतदवाह--भवति हीत्यादिना घटपटजनकत्वा- 
ल्या.बो.दित्य.तेन । असाधारणत्वविशषणस्य फलमाह -करणलक्षणे इति । ईश्वरा- 
पु.३२.दृष्टादेरवि व्यापारवतुकारणः्वात्‌ करणत्वं स्यादतः कार्यत्वाति रिक्तध्र्मावञ्छिन्न- 
कायंतानिरूपितका रगत्वरूपमसाधारणत्वं विशपितम्‌ ईश्वरादेस्तु कार्यत्वसा- 
मान्यावञ्छिन्नं प्रत कारणत्वादिति भावः । 


चक्षू रसनात्वग्धांणश्रोत्रमनांसि षडिन्द्रियाष्प्रव प्रत्यक्ष ्रमाणपदेनोच्यन्ते । 
तल्लक्षण प्रत्यक्षज्ञानकरणत्त्रं मूलकारेणोक्तम्‌, तदेव व्याख्यातुमाह-षड्विधेति । 
प्रमा भूतेषु प्रत्यक्षादिपु,---इत्य त्रादि पदेन अनुमित्युर्णमितिशाब्दाः पूर्वोक्ता गृह्यन्ते । 
तत्र प्रत्यक्षात्प्रक यज्ज्ञानं चाक्षुष, रान, घाणज, स्पाशँन, श्रावण, मानसप्रत्यक्षं, 
तत्‌ प्रति असाधारणकारणत्वात्‌ इन्द्रियसन्निकर्षरूपव्यापारवत्त्वाच्चन्द्रियाण्येव 
करणानि भवन्तीति तेषां प्रत्यक्षप्रमाणत्व सिद्धम्‌ । पर्यवसितमाह-अत इति । 
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संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसनवंतसमवाय:, समवायः, समवेतसमवायः, 
विशेष्यविशणभावश्चेति षड़यिधसन्निकर्षाः प्रत्यक्षज्ञानहेतवो लक्ष्यन्ते, त एवेगिद्रय- 
जन्यज्ञाने ( प्रत्यक्षे ) इन्द्रियव्यापारा इति केचन मन्यन्ते । किन्तु तत्राद्यान्तिमौ 
विहाय शेषाणां चतुर्णा समवायरूपतया, समवायस्य च नित्यतया तेषामिन्द्रिय- 
जन्यत्वाभावात्‌ तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वरूपव्यापारता न संभवतीति 
तत्रे न्द्रियमनःसंयोग एव बाह्यप्रत्यक्षे जननीये इन्द्रियब्यापारो मन्तव्यः, बाह्य प्रत्यक्ष 
सर्वेरेवेन्द्रियः साकं मनसः संयोगसत्त्वा दित्याह--आद्येत्यारभ्य बोध्येत्यन्तम्‌ । 
विशषणविशेष्यभ।वसन्निकषंस्याभावप्रत्यक्ष एवोपयोगितया भावप्रत्यक्षस्थलीद= 
व्यापाराभिप्रायेणाद्यातिरिक्रत्वमुक्तम्‌ । सुखादीनां मानसप्रत्यक्षे चक्षरा दिप- 
ञ्च द्रयाणामनावश्यकत्वात्‌ तत्रन्द्रियमनःसयोगो व्यापारो न भवितुमहूँति, किन्तु 
आत्ममनः संयोग एव व्यापार इत्याह-मानसेति । 
न्या.बो. प्रत्यक्षप्रमालक्षण व्याख्यातुमाह--प्रत्यक्षप्रमाणेति । इ्द्रियार्थसन्निक्षं- 
पु.३३.जन्यज्ञानत्व प्रत्यक्षत्वम्‌ । ननु प्रत्यक्षपदन प्राणिप्रत्यक्षवत्‌ ईश्वरप्रत्यक्षमपि ग्रहीतृ 
शक्यते, तथा च प्राणिप्रत्यक्षस्येन्द्रियारथसन्षिकर्षजन्यत्वऽपि ईश्चरप्रत्यक्षस्य 
नित्यट्वेने स्ट्रियाथंसन्निकषंजन्यत्वाभावात्‌ तत्र प्रत्यक्षलक्षणाव्याप्तिरित्यत आह-- 
जन्यप्रत्यक्षस्येवेति । तथा चेश्वरप्रत्यक्षं लक्ष्यमेव नास्ति, अतस्तत्र नैव 
गच्छतु लक्षणं न तावता काऽपि हानिरित्यर्थंः । ज्ञानाकरणक ज्ञानं प्रत्यक्षमिति 
मूलकृता कृतमीश्वरप्रत्यक्षसाधारण लक्षणं व्याचष्टे-्-्ज्ञानमिति । ज्ञानं करणं 
येषां तानि ज्ञानकरणकानि, तड्धिन्नमित्यथे:। अत्र ज्ञानपदेन यद्ग्राह्यं तदाह-- 
व्याप्तिज्ञानं सादृश्यज्ञानं पदज्ञानमिति । अनुमितौ व्याप्तिज्ञानस्य, उपमितौ 
साइृण्यज्ञानस्य शाब्दे च पदज्ञानस्य करणत्वात्‌ तानि ज्ञानकरणकानि भवन्ती- 
त्याह - ज्ञानकरणकानि अनुमित्युपमितिशान्दानीति। प्रत्यक्षे इन्द्रियाणामेव 
करणतया ज्ञानकरणकभिन्नत्वं सुतरां प्रत्यक्षेऽस्तीत्याह - तद्धिन्नमिति । सवत्र 
प्रत्यक्षे लक्षणं सद्भमयति--तथा चेति । प्रत्यक्षतामान्ये- प्रा णिप्रत्यक्षे ईश्वर- 
प्रत्यक्षे चेत्यर्थः । 
निविकल्पकसविकल्पकयोलेक्षणे व्याख्यातुं पूर्व प्रत्यक्षविभागं प्रदशयति 
प्रत्यक्षं विभजते इति । निष्प्रकारक ज्ञानं निविकल्पकमिति मृललक्षण व्या- 
न या.बो.चष्टे -प्रकारतेति । विशेषणमेव प्रकार इति पृवेमुक्तम्‌ । तथा च प्रकारतया 
पु.३४.श्‌ यं यज्ज्ञानं तन्नि4कल्पकमित्यर्थः। यत्र जञाने किमपि विशेषणं न भवति, 
तक्चिविकल्पकमिति तात्पय्यम्‌ । यथा बालविज्ञानमस्माक्चोपेक्ष।त्मकं ज्ञानम्‌ । 


सवं ज्ञानं सविषयक भवति, नहि किमपि ज्ञानं निविषयं भवति । अतएव 
ज्ञानं विषयि कथ्यते, तत्र भासमानपदार्थश्च विषयाः कथ्यन्ते । यथा 'अयं घट’ 
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इति ज्ञाने भासमानो घटादिः विषयसंज्ञया व्यवह्लियते। विषयता विषयनिष्ठा 
भरति । सा च विषयता त्रिविधा भवति। एका प्रकारताख्यविषयता, द्वितीया 
विशष्यताख्यविषयता, तृतीया संसर्गताख्या विषयता चेति । यथा अयं घट इति 
ज्ञाने प्रकारीभूते घटत्वे प्रकारतास्या विषयता विद्यते। विशेष्यीभूते घटे विशेष्य- 
ताख्या विषयताऽस्ति । एवं घटघटत्वयोः समवायरूपसंसगं संसर्गतार्यविषयता 
विद्यते । तथा च निविकल्पके ज्ञाने प्रकारतात्रिरहात्‌ विशेष्यताऽपि नास्ति, 
तयोरमावे तयोरनुचरी ससर्गताऽपि नास्ति। तथा च निविकल्पके ज्ञाने त्रिविध- 
विषयतामध्ये एकस्या अपि विषयताया अभावात्‌ लक्षणत्रयं भवितुमहुंतीति सर्व 
हृदि कृत्वाऽह-निविकल्पके इति । चतुर्थीति । विलक्षणैत्र काचिदित्यर्थः । 


सविकल्पकप्रत्यक्षलक्षणं व्याख्यातुमाह - सविकल्पकमिति । विषयतायाः 
ज्ञाननिरूपितत्वादिति-यदि ज्ञानं न स्पात्‌ घटादिः कस्य विषयो भवत्तस्मात्‌ 
विषयता ज्ञाननिरूपिता भवतीत्याशयः । यदा विषयता ज्ञाननिरूपिता तदा ज्ञानं 
विषयतानिरूपकमित्याह~ज्ञानस्य विषयतानिरूपकत्वैनेति । भतः प्रकारता- 
निरूपक्रज्ञानत्वम्‌ अर्थात्‌ प्रकारताख्यविषयतानिरूपyज्ञानत्वं सविकल्पकस्य 
लक्षणमिति । 

अत्र त्रिविधाया अपि विषयताया: सम्भवात्‌ लक्षणान्तरमपि सम्भत्रीत्याह- 
एवमिति । उदाहरणमाह--यथेति । अयं डित्थ इति, अयं ब्र ह्मण इति च ज्ञाने 
इदंपदार्थो विशेष्यः । ईडित्थत्वं ब्राह्मणत्वच्च प्रकारो । तथा च इदन्त्वावच्छिन्न- 
विशेष्यता निरूपितडित्यत्वनिष्ठप्रका रताशालिज्ञानत्वात्‌, इदन्त्वावच्छिन्नविशेष्यता- 
निरूपितब्राह्मणत्व निष्ठ प्रकारताशालिज्ञानत्वाच्चेमे ज्ञाने सविकल्पके भवतः 


न्या.बो. चाक्षषादिषड्विधप्रत्यक्षकारणीभू राः षड्विवसन्निकर्षाः मूले प्रोक्तास्तानेव 

वु,३४.विभागप्रदशनपूर्वकं व्याख्यातुभारभते चाक्षुषादीति । ज्ञानं विषयीति पूर्वमुक्तम्‌ । 

विषये ज्ञान विषयतासम्बन्धेन तिष्ठति, सम्बन्धमत्ता सम्बन्धिसत्ताया नियामिका 

भवति यतो यत्र घटसंथोगो वतेते तत्र संयोगसम्ब्रन्धेन घटाऽपि विद्यत एव । तथा 

च ज्ञानीया विषयता विषये विद्यतऽतो ज्ञानमपि विपये विषयतासम्बन्धेन तिष्ठति । 

चाक्षुषादिक ज्ञानमपि द्रव्यादौ विषये विषयतासम्बन्यनंवोत्पद्यत । ततत्‌ 

सर्वमभिप्रेत्याह द्रव्यवृत्तति । द्रश्यनिष्ठत्यर्थः। तथा च द्रव्यवृत्तिलौकिक- 

विषयतासम्बन्धन चाक्षपत्वावच्छिन्नचाक्षुषं प्रति चक्षुःसंयोगः कारणम्‌ । यस्य 

द्रव्यस्य वक्षुषा प्रत्यक्षं करणोयमस्ति, तरिमिन्‌ द्रव्य चलक्षु:संयोग आवश्यक 
इत्यथः । 

एवं द्रव्यसमवेतं रूपादिकं, तद्वृत्तिविषयतासम्बन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं 

प्रति --भर्थात्‌ द्रव्यश्षमवेतस्य रूपादेः प्रत्यक्ष करणीये चक्षुःसयुक्तसमवायः 
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कारणम्‌ । अत्र चक्षुःसंयुक्त द्रव्यं, तत्र समवायो रूपस्येति। द्रव्यसमवतं 
रूपादिकं तत्समवेतं शुक्लत्वनीलत्वादिकं तद्वृत्तिविपयतासम्बन्धेन चाक्षुषत्वाव- 
च्छिन्नं प्रति, अर्थात्‌ शुक्लत्वादेः प्रत्यक्षे करणीये चक्षुःसंयुक्ततमवतसमवायः 
कारणम्‌ । अत्र चक्षुःसंयुक्तं भूतलादिद्रव्यं, तत्‌समवतं रूपं तत्र समवायः शुक्ल- 
त्वादेरस्तीति समन्वयः । 


ज्या.बो. अन्यत्राप्युदाहत्तृ' द्रव्यग्राहकत्वं पूर्वमवधारय त --द्रव्यग्राहकाणीति । 

ध,३६.घाणरसनश्रवणानि तु गुणमात्रग्राहकाणीत्यतस्तानि पञ्चादुदाहरिष्यन्ते इत्याह 
अन्यानीति । त्वगिन्द्रियस्थले उदाहरति-अत इति । द्रव्यप्रत्यक्षे त्वक्‌- 
संयोगः कारणमिति प्रथमवाक्यार्थः। द्रव्यसमवेतशीतस्पर्शादिप्रत्यक्षे त्वकसंयुक्त 
द्रव्यं तत्र यः शीतादेः समयायस्तद्ूपः सन्षिकषे: कारणमिति द्वितीयवाक्याथः । 
द्रब्यसमवेतः शीतस्पर्शादिः तत्समवेतं शीतत्वादिकं, तत्प्रत्यक्ष, त्वकसंयुक्तद्रव्य- 
समवेते शीतस्पर्शादौ यः शीतत्वादेः समवायः, तद्रूपः सन्निकर्षः कारणमिति 
तृतीयवाक्यार्थः । 


आत्मरूपद्रव्यप्रत्यक्षमुदाहरति- एवमिति । आत्मप्रत्यक्षे चक्षुरादीनाम- 
सामर्थ्यात्‌ मनसँव तत्प्रत्यक्षं जायतेऽतस्तत्प्रत्यक्षं तद्वत्तिमुखदृःखादिः.त्यक्षः्च 
मानसप्रत्यक्षनाम्ना व्ययह्लियते । तत्रात्मनो म'नसप्रत्यक्षे आत्मना सह मनः- 
संयोग: कारणम्‌ । आत्मसमवतं यत्‌ सुखदुःखादिकं, तस्य मानसप्रत्यक्षे मनः- 
संयुक्तसमवायः कारणम्‌ । अत्र मनःसयुक्त आत्मा तमन्‌ समवायः सुखादेर- 
स्तीति । एवमात्मसमवते सुखादिके समवेतं यत्‌ सुखत्वादिकं तत्प्रत्यक्षं प्रति 
मन:संयुक्तसमवतसमवायः कारणम्‌ । अत्र च मनःसंयुक्त अ'त्मा, तत्ममवेतं 
सुखादिकं, तत्र समवायः सुखत्व देरिति भावः । रसनघ्राणयोस्त्विति । तद्गत- 
जातिः-रसगन्धगता रसत्वगन्धत्वादिजातिः । द्वितीयतृतीययोरिति । 
संयुक्तसमवायसंयुक्तसमवेतसमवाययोरित्यर्थः । रसगन्धप्रत्यक्षे आद्यः, रसत्वगन्ध- 
त्वप्रत्यक्षे द्वितीयः सन्निकर्षः कारणमित्यर्थः । 
न्या.बो. समवाय-समवेतसमवायसन्निकर्षावुदाहरति--श्रवणेति । शब्दप्रत्यक्षे 
घु,३७.समवायसन्निकपंः कारणम्‌ । यतो हि श्रवणेर्द्रियं नाकाशस्त्ररूपाद्‌ भिन्नमस्ति । 
अत आऊाशस्वरूपे श्रात्रन्द्रिये शब्दस्य समवायसम्वन्धाङ्जीकार इति भावः। 
केकारादिशब्दवृत्तिकत्वा दिप्रत्यक्ष समवेतसमवायः कारणमित्याह--शब्द- 
वृत्तीति । 


अभावपत्यक्षहेतुभूतं विशेषणविशेष्यभावस ब्विकर्ष व्याख्यातुमाह--अभाव- 
प्रत्यक्ष इतीति। मूलोक्तरुन्निक्ष॑स्याथंमाह-- विशेषणविशेष्यभाव इति। 
कोद्शाभावत्रत्यक्ष किविधो विशेषणतासञ्चिकर्षः कारणमिति स्फोरणायाह— 


११२ तकंसग्रहे [ प्रत्यक्ष परिच्छेद: 


न्या.बो.प च्चविधेति । कार्यकारणस्वरूपं प्रदशति--तथाहीति । द्रव्यमधिकरणं यस्य 

पृ.३८.स द्रव्याधिकरणकोऽभावः, तप्रत्यक्षे--भूतलादिद्रव्यनिष्ठो यो घटाद्यभावस्तत्‌- 
प्रत्यक्षो इत्यथः । तत्र इन्द्रियसंयुक्तविशेषणता कारणम्‌, इन्द्रियसंयुक्तं भूतले घटा- 
भावस्य विक्षेषणत्वादिति भाव: । द्वितीयं कार्यकारणभावमाह--द्रव्यसमवेतेति । 
द्रव्यसमवेतमधिकरणं यस्याभावस्य, स द्रव्यसमवेताधिकरणकः, तत्प्रत्यक्षे इत्यथः । 
द्रव्यं-- घटादिरूपं द्रव्यं, तत्र समवेतं घटत्वं, तत्र विद्यमानो यः पृथिवीत्वाभावः, 
तत्प्रत्यक्षा इति तात्परयम्‌ । तत्र इन्द्रियसंयुक्तसमवेतविशंषणतासन्निकर्षः कारणम्‌ । 
इन्द्रियसंयूक्तो यो घटस्तत्र समवंतं यद्‌ घटत्त्र, तत्र पृथिवीत्वाभावस्य विशेष- 
णत्त्रात्‌ । तृतीयमाह--द्रव्यसमवेतसमवेतेति । द्रव्यं घटः, तत्समवेतं रूपं, 
तत्समवेतरूपत्वादौ तर्तमानो यो नोलत्वाद्यभावः, तत्प्रत्यक्षं इत्यथः । इन्द्रिय- 
संयुक्तो घटः, तत्समवेतं रूपं, तत्समवेतं रूपत्वं, तत्र नीलत्वाभावस्य विशेष- 
णत्वादिति भावः । स्वयमुदाहरति-घटे पटत्वाभाव इत्यादि । व्याख्याः 
तमेतत्‌ । 


इति तकसंग्रहन्यायबोधिनीव्याख्यायां कलायां प्रत्यक्षपरिच्छेदः । 


अथान॒मानपरिच्छेद: . 


न्या.बो. अनुमितिकरणमनुमानं, परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमि तिरित्यनुमानानुमित्यो- 
पृ.३४.लेक्षणे मूलकारेणोक्ते ते एव व्याख्यातुमारभते--अनुमानं लक्षयतीत्यादिना । 
मूले अनुमितिकरणपदेन व्याप्तिज्ञानं बोधनीयमित्याह-अनुमिताविति। 
अतो व्याप्तिज्ञानमेवानुमानप्रमाणसंज्ञया व्यवहियत इति बोद्धव्यम्‌ । अनुमितौ 
जननीयायां लक्षयिष्यमाणः परामर्श एव व्यापारो भवतीत्याह-परामशं इति । 
व्याप्तिज्ञानरूपकरण-परामर्शरूपतद्व्य।पाराभ्यामनुमितिरूषं कार्य मुत्पद्यत 
इत्याह - अनुमितिरिति । लक्षणसमन्वयपुरस्सरं परामर्शस्य व्यापारत्वमुप- 
पादयति-परामर्शस्येति । परामर्शो हि व्याप्तिज्ञानाज्जायते, व्याप्तिज्ञानजन्या- 
मनुमिति जनयति चेत्यतः तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वात्‌ परामशोँ व्यापार 
इत्युपपन्नम्‌ । अनुमानलक्षणस्वरूपमाह - अनुमितीति । अनुमानपदवाच्यमाह --- 
अनुमानं व्याप्तिज्ञानमिति । एतस्येति । व्याप्तिज्ञानं हि परामर्शरूपव्यापार- 
हारा अनुमिति प्रत्यसाधारणकारणं ( कार्यत्वातिरिक्तानुमितित्वधर्मावच्छिन्न- 
कार्यंतानिरूपितकारणताशालि) भवत्यतो व्याप्तिज्ञानमनुमितिकरणमिति सिद्धम्‌ । 
परामशजन्यत्वरूपमनुमितिलक्षणं व्याख्यातुं प्रतीकमुपादत्त-परामर्शं- 
जन्यमिति। परिष्कृतं लक्षणस्वरूपमाह--परामशंजन्यत्वविशिष्टज्ञानत्व- 
मिति । परामर्शजन्यत्वविशषणस्य फलमाह अत्रेति । ज्ञानत्वमात्रोपादाने 
इत्यर्थः । प्रत्यक्षादावतिव्याप्तिरिति। तस्यापि ज्ञानत्वादिति शेषः। तद्‌- 
वारणायेति । प्रत्यक्षस्य इन्द्रियसनिकर्षजन्यत्वेन परामशंजन्यत्वाभावाद्‌ 
वारणमिति भावः । ज्ञानत्वानुपादाने दोषमाहृ-परामशंजन यत्वमात्रोक्‌ता- 
विति । परामशंध्वंसो हि परामर्शंजन्यो ऽस्ति, यतो हि यदि परामश एव न 
स्यात्तदा कस्य ध्वसो भवत्‌ ? ध्वंस प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
परामशध्वंसस्यापि परामशजन्यत्वेन तत्रातिव्याप्तिः, `ज्ञानत्वोपादाने तु नाति- 
व्याप्तिः, ध्वंसस्य ज्ञानभिन्नत्वादिति भावः । 


न्या.बो. परामशंलक्षणं व्याध्यातुं पूर्वं तदवतारयति-अनुमितीत्यादि व्याप्ति 
पृ.४०.विशिष्टेत्यन्तम्‌ । व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मेताज्ञानत्वं परामर्शस्य लक्षणं मूले 
उक्तम्‌ । अत्र व्याव्तिविशिष्ट्च पक्षधमंताज्ञानञ्चेति रीत्या कर्मधारयसमासः । 
ननु साहचय़ंरूपाया व्याप्तेः हेतावेव वेशिष्ट्यसत्त्वात्‌ कथं तद्वंशिष्ट्यं पक्ष घमंता- 
ज्ञाने प्रोक्तमित्यत आह--विशिष्टपदस्य प्रकारतानिरूपकपरत्वादिति। तथा 


ध 


११४ तर्कसंग्रहे [ अनुमानपरिच्छेदः 


च व्याप्तिविशिष्टमित्यस्य व्याप्तिप्रकारकमित्यर्थः। अत्र व्याप्तिः प्रकारो यत्र 
ज्ञाने तद्‌ व्याप्तिप्रकारकम्‌ । एवश्च व्याप्तिप्रकारकत्वं पक्षधमंताज्ञानेऽस्त्येवेति 
नोक्तदोषः । पक्षधमंतायाः डानमिति षष्ठीस मासात्‌ पक्षधमंताज्ञानशब्दो निष्पद्यते । 
अत्र षष्ठ्याः विषयत्वमर्थः । धर्मतापदस्य च सम्बन्धोऽथंः। तथा च पक्षसम्बन्धि- 
विषयकं ज्ञानमिति लभ्यते । एतदेवाह -पक्षधर्मताज्ञानमित्यत आरभ्य 
सम्बन्धार्थकत्वादित्यन्तेन ग्रन्थेन । कर्मंधारयसमासेन इति । तथा च यत्र 
यत्र कर्मधारयसमासो भति तत्र सर्वत्र समस्यमानपदाथयोरभेद एव संसर्गो 
भासते, यथा नीलश्चासौ घटश्चेति विग्रहेण कर्मधारयसमासे य एव नीलपदार्थो 
भवति स एव घटपदार्थो भवतीति नीलाभिन्नो घट इति तत्र बोध्यते, तद्वद्‌ 
अत्रापि व्याप्तिप्रकारकाभिन्नं यत्‌ पक्षसम्बन्धिविषयकं ज्ञानं, तत्‌ परामर्श इति 
तात्पर्य्यम्‌ । पक्षसम्बन्धिपदेन ( पक्षधर्मपदेन ) हेतुग ह्यते इत्यवधारणीयम्‌ । 
उदाहरणमाह मुले-वह्लिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वत इति ज्ञाने परामर्श इति । 
अत्र ज्ञाने प्रकारीभूताया: ( विशेषणीभूतायाः ) व्याप्तेः पवतरूपपक्षसम्बन्धिनो 
धूमस्य च भानात्‌ इदं ज्ञानं व्याप्तिप्रकारकपक्षसम्बन्धिविषयकं जातमत एवंविधं 
ज्ञानमेव परामशे इति सिद्धम्‌ । 


न्या.बो. ननु घूमो वह्िव्याप्यः, आलोकवान्‌ पर्वत इत्याकारकसमूहलम्वनज्ञानेऽ- 

पू.४१.परामशेभूते उक्तलक्षणस्यातिव्याप्तिः, अत्रापि प्रकारविधया व्याप्तेः, परवंतरूप- 
पक्षसम्बन्धिन आलोकस्य च भानेन व्याप्तिप्रकारकपक्षसम्बन्धिविषयकत्वादिति 
प्वपक्षमाह एवं सतीति। निष्कषेणोत्तरयति-पक्षनिष्ठविशेष्यतेति । 
प्रका रताविशेष्यतयोः मिथो निरूप्यनिरूपकभावो भवतीति बहुशः पूवमुक्तम्‌ । 
तथा च पक्षनिष्ठविशेष्यतानिरूपिता या हेतुनिष्ठा प्रकारता, तनूनिरूपित' या 
व्याप्तिनिष्ठाप्रकारता, तच्छालिज्ञानत्वमिति पर'मशंस्य निष्कृष्टं लक्षणम्‌ । अनेन 
वह्लिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वत इति ज्ञानं परामर्शो भ'वष्यति। यतस्तत्र विशेष्यः 
पर्वतः, विशष्यता पर्वंतनिष्ठा, तन्निरूपिता प्रकारता हेतुभूते घूमे, तन्निरूपिता 
प्रकारता व्याप्ताविति तच्छालिज्ञानत्वस्य तत्र सत्त्वात्‌ । वह्लिव्याप्यो धूमः 
आलोकवान्‌ ण्वंत इति समूहालम्बनज्ञाने तु न'तिव्याप्तिः । यतस्तत्र पवतनिष्ठ- 
विशेष्यतानिरूपिता प्र शरता आलोके विद्यते किन्तु तन्निरूपिता प्रकारता व्याप्ती 
नास्ति, आलोके व्याप्तेरविशषणत्वात्‌ । धूमनिरूपिता प्रकारता तु व्याप्तौ वतते, 
किन्तु तस्मिन्‌ धूमे पर्वननिष्ठविशेष्यतानिरूपिता प्रझारतेव नास्ति, पर्वतरूपे 
विशेष्ये आलोकस्यंव विशेषणत्वेन धूमस्य त्रिशषणत्वाभावात्‌। तथा च तत्र 
पक्ष निष्ठविशेष्यता निरूपितहेतुनिष्ठप्रका रता निरूपितव्याप्तिनिष्ठप्रका रताशालिज्ञान- 
त्वाभावान्नातिव्याप्तिरिति भावः । 


न्यायबोधिनी-संस्कृत-कला ११५ 


परामर्शलक्षणं परिष्कृत्य सम्प्रत्यनुमितिलक्षणं निष्कषंयति -- एताहश- 
परामर्शति । पक्षनिष्ठविशेष्यतानिरूपितहेतुनिष्ठप्रकारतानिरूपितव्या व्तिनिष्ठ- 
प्रकारताशा लिज्ञानजन्यत्व सति ज्ञानत्वमन मितित्वामत्यर्थः । 


अनुमितिपरामशंयोविशिष्य कार्यकारणभावमाह--अनुमितीति । पर्वे- 
तत्वावच्छिन्नोहेइयतेति । 


अयमाशयः - उद्देश्य विधेयञ्चेति द्वयमप्यनुमितावनुभूयते । यदुहिश्य 
किमपि विधोयते तदुद्देश्यम्‌ कथ्यते, किमष्युहिश्य यद्विधीयते तद्विधेयमिति कथ्यते । 
यथा पव॑नमुद्दिण्य वह्लेविधीयतेऽतः पर्वतोऽत्र उद्देश्यः, वह्विविधयः उद्देश्यता 
पर्वतनिष्ठा विधेयता च वह्विनिष्ठाईस्ति । यथा लक्ष्यताया अवच्छेदक पृथिवीत्वं, 
लक्ष्यता च पृथिर्व त्वावच्छिन्ना भवति, तर्थवात्र उद्देश्यताया अवच्छेदकं पवतत्वं, 
विधयतायाश्चावच्छेदकं वह्मित्वम्‌ । पवंतनिष्ठोह श्यता पर्वेतत्वावच्छिन्ना, वह्नि- 
निष्ठा विधेयता च वह्ित्वावच्छिन्ना । धमंसम्बन्धभेदेनावच्छेदकस्य द्वैविध्यात्‌ 
वल्लिनिष्ठा विधेएता यथा वह्ित्वधमण वच्छिन्ना तथा सयोगसम्बन्धनाप्य- 
वच्छि-ना. सयोगेनेव बह्वृ: पर्वते विधयत्वात्‌ ' बह्मत्वावच्छिन्ना विघेयतास्ति 
यस्यामनुमितौ, सा वह्लित्वावच्छिन्तविधेवताकानुमि{तः । बहुब्रोही कप्रत्ययः । 
एवं प्रका रताविशष्यतादिवत्‌ उद्द श्यताविधेप्रतयो राप परस्परं निरूप्यनिरूपकभाव- 
सत्त्वात्‌ पर्व॑तत्वावच्छिनार श्यतानिरूपितसंयागसम्जन्धावच्छिन्नवह्हित्वधर्मा- 
चच्छिन्नर्वाह् नेष्ठविधेयताकानुमितित्वावच्छिनन॑ प्रति अथात्‌ परवतो बह्वमान्‌ 
इत्याकारानुमिति प्रति वह्निव्याप्तिविशिष्ट ( व्याप्य ) धूमवान्‌ पर्वत इत्या- 
कारकः वह्वित्वावच्छिन्तघ्रकारतानिरूपिता या व्या! तत्वाउच्छिन्ना प्रकारता, 
तन्निरूपिता या धूमत्वावच्छिन्ना प्रकारता, तन्निरूपिता या पर्वतत्वावच्छिन्ना 
विशेष्यता, तच्छालिनिर्णय: कारणमिति भाव:। एतच्च जगदीशभट्टाचायं- 
मतेनोक्तम्‌ । 

एतन्मते यत्रेकस्मिन्नेव पदार्थ करिश्विग्निरूपिता विशेष्यता तिष्ठति, 
किचखिन्निरूपिता च प्रकारता तिष्ठदि, तत्रत्यप्रकारताविशेष्यतयोरभेद एव भवति 
अतस्तत्र तन्मते विशेष्यतामनुकत्वा प्रकारतैव व्यवह्ियते । यथाऽत्रैव 
वह्िव्याप्तिविशिष्टधूमवान्‌ पर्वत इदि परामर्श बह्विनिष्ठप्रका रतानिरूपित- 
विशेष्यता व्याप्ती बतेते, एव तत्रव धृमनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रका रताऽप्पस्ति । 
वद्वचपेक्षया विशेष्यीभूता धूमापेक्षया प्रकारीभूता ( विशषणीभूता ) व्याप्तिर- 
स्तीति यावत्‌ । एव धमम्य व्याप्त्‌“पेक्षय' विशेष्यत्वात्‌ पवतापेक्षया च प्रकार- 
त्वात्‌ धूम व्याप्तिनिष्ठप्रकारतानिरूपिता विशेष्यता विद्यते, एव पर्वतनिष्ठ 
विशेष्यतानिरूपिता प्रकारताऽति विद्यते । अतोऽत्र विशष्यतामनुक्त्वा प्रकारतैव 
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केवलं व्यवहियते जगदीशभट्टाचार्यानसारिभिः । अतस्तन्मतेनोक्तकायकारणभावे 
वह्नित्व'वच्छिन्तप्रकारतानिरूपिता या व्याप्तित्वावच्छिन्ना प्रकारता इत्ये- 
वोक्तं न तु वह्मित्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या व्याप्तित्वावच्छिन्नविशष्य- 
तत्युक्तम्‌ । 
गदाधरभट्टाचार्यमते तु यत्रकस्मिन्नेव पदार्थं विशेष्यताप्रकारते उभे 
तिष्ठतस्तत्र विशेष्यताप्रकारतयोर्नाभेदो भवति, किन्तु तयोरवच्छेद्यावच्छेदकभाव 
एव भवत्यतस्तन्मतेन कार्येकारभावं परिष्करोति-अभेदान ङ्गीकतृ मते इति । 
न्या.बो.२ह्लित्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या व्याप्तिनिष्ठविशेष्यता, तादुशविशेष्यत्वा- 
घु,४२.वच्छिन्ना या व्याप्तित्वार्वाछन्ना प्रकारता, तन्निरूपिता या धूमनिष्ठविशष्यता, 
तादृशविशेष्यत्वावच्छिन्ना या धूमत्वावच्छिन्ना प्रकारता, तन्निरूपिता या 
प्वेतत्वावच्छिन्ना विशेष्यता तन्छालिनिणंयः उक्तस्वरूपानुमिति प्रति कारणमिति 
भावः । अनुमितिकारणीभूतस्यंवंविधनिणयस्य स्वरूपमाह स चेति । 


व्याप्तिर्विशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शं इत्यत्र व्याप्तिघेटकोभूता विद्यते 
तस्याः स्वरूपं व्याख्यातुमारभते -यत्रेतीति । यत्र यत्रेति वाक्ये द्विरुक्तं यत्रेति 
पद वीप्सां गमयति । सा च वीप्सा यावन्ति धूमाधिकरणानि सान्त, तेषु सर्वेष्वेव 
बह्विरस्तीति बोधयति । एत्वावता वह्लिधू मव्यापक इत्यथंतो लभ्यते इति 
सवंमाह-यत्रपदवीप्सेत्यादिना लब्धमित्यन्तेन ग्रन्थेन । यत्र यत्रेति वाक्यस्य 
स्पष्टीकरणं स्वय मूलकारेणेव “साहचर्यनियमो व्याप्तिरिति वाक्येन कृत, तदेव 
व्याख्यातुं न्यायबोधिनीकार आरभते- तदेवेति । एतदर्थरित्विति । साहचर्य 
नियम इत्यस्या थस्त्वित्यथः । नियतस्य साहचर्य व्याप्तिरिति भावः । नियतपदस्य 
'व्यापकम्‌' इत्यर्थः, साहचयपदस्य च 'सामानाधिकरण्य'मित्यथंः इत्याह -- 
नियतत्बमिति । व्यांपकश्च वह्िभवतीत्युक्तमेव । समानमधिकरणं यस्य स 
समानाधिकरणः, तस्य भावः सामानाधिकरण्यम्‌ । नियतस्य व्यापकीभूतस्य वहः 
सामानाधिकरण्य धूमेऽस्ति, यतः यद्‌ वह्वेरधिकरणं वतते महानसादि, तदेव 
धूमस्याप्यधिकरणं वतते । ततो वहन्यधिकरणमहानसादिवृत्तित्वमेव वह्मिसामा- 
नाधिकररण्यामति लभ्यते । 


न्या,बो. एवमाशयवानेव टीकाकारो विशेषरूपेण व्याप्तिस्वरूपमाह--तथा चेति। 
प.४३.धमव्यापकोभूतो यो वह्लिस्तत्‌सामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति भावः। वह्नौ 
कीदृश धूमव्यापकत्वमित्याह-धूमसमानेति। धूमसमानाधिकरणीभुतो 
योऽत्यन्ताभावः, ततुप्रतियागिताया अनवच्छेदकीभुतो यो धमंस्तदवत्त्वमित्यथं: । 
धू०समानाधिकरणत्वञ्च धूमाधिकरणे वरतेमानत्वम्‌। तथा च धूमाधिकरणं 
पर्वतादिक, तत्र वर्तेमानोऽभावो घटाभावः ( घत्वावच्छिन्नध्रतियोगिताकः ), 
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तादृशाभावस्य प्रतियोगी घटः, प्रतियोगिता घटनिष्ठा, तस्या अवच्छेदकं घटत्वम्‌, 
अनवच्छेदकं वह्मित्वं धमः, तादृशधर्मवत्त्वस्य वह्वौ सत्त्वात्‌ वह्लिधूं मस्य व्यापकः, 
व्यापकोभूतवह्विसामानाधिकरण्य्च धमे व्याप्तिरिति । एतदेव सवं स्वयमप्याह 
टीकाकारः-तथा हीति। एतावता हेतुसमानाधिकरणात्यन्ताभावीयप्रति- 
योगितानवच्छेदको भूत साध्यतावच्छेकावच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति 
लभ्यते । एतस्य समन्वय्स्तु स्वयमेवोक्तादशाऽश्रसेयः। इयमेव च सिद्धान्त- 
भूताऽन््रयव्याप्तिरित्याह--इयमिति । 


पुवंपक्षिणं व्याप्तिमाह साध्याभाववदवृत्तित्वमिति । साध्यो वह्निः, 
तदभावः वह्वथभावः, तद्वान्‌ जलहदादिः, तत्र वृत्तित्वं मीनादेः, अवृत्तित्वक्त 
धूमस्पास्तीति वह्विनिरूपिता व्याप्तिर्धूमे गच्छतीति समन्वयः । धूमस्य व्याप्तिस्तु 
वह्लो न गमिष्यात । तत्र साध्यो धूमः, तदभावो धूमाभावः, तद्वत्‌ अयःपिण्डम्‌, 
तत्र वत्तित्वस्येव वह्नौ सत्त्वात्‌ इति भावः। मतो धूमवान्‌ वह्लंरिति वह्निना 
धृमानुमानं न भवितुमहंति किन्तु धूमेनेव हेतुना वह्नथनुमानं 'वह्लिमान्‌ पर्वत’ 
इत्याकारकं भविष्यतीति । 


एतस्या एव पूर्वपक्षव्याप्तेः परिष्कृतं स्वरूपमाह - साध्यतेत्यादि । 
साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्ना साध्यतावच्छेदकघर्मावच्छिन्ना च या प्रतियोगिता, 
तादृशप्रतियोगितानिरूपको यः प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नप्रनियोगिता- 
व्छेदकधर्मावच्छिन्नवंयधिकरण्यावच्छिन्नोऽभावः, तदधिकरणनिरूपितं यत्‌ हेतुता- 
यच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नं वृत्तित्वं, तादृशवृत्तित्वनिष्ठ यत्‌ वृत्तित्वत्वं, तदवच्छिन्ना 
या वृत्तित्वनिष्ठा प्रतियोगिता, तादृशश्रतियोगितानिरूपकोऽभावो व्याप्तिरिति 
समस्तवाक्यस्य विग्रहः । 


अयं भावः-—साध्यताप्रतियोगिताहेतुतादीनां समेषामेव लक्ष्यतावत्‌ किमप्य- 
वच्छेदकं भवति । तच्च सम्बन्धधर्मभेदेन द्विविधं भवति । थत्र यदुपयोगि प्रतीयते 
ग्रन्थकारेण तत्र तदूपादीयते । यत्र द्वयमप्युपयोगि तत्र द्वयमप्युपादी पते । एवं येन 
सम्बन्धेन साध्यं पक्षे साध्यते, स सम्बन्धः साध्यतावच्छेदकः। यथा पर्वतो 
वह्विमानित्यत्र पवते पक्षे वह्लिरूपं साध्य संयोगेन. सम्बन्धेन साध्यते, तस्मात्‌ 
वह्विनिष्ठसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धः संयोगः । यथा 'हृदादो संयोगेन वह्वरभावो 
गृह्यते तस्मात्‌ व ह्लथभावीयवह्लिनिष्ठप्रतियोगितायाः अवच्छेदकः सम्बन्धः संयोगः । 
येन सम्बन्धेन हेतुः पक्षे तिष्ठति स हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः । यथा पर्वतो वह्नि= 
मान्‌ धूमादित्यत्र धूमः पर्वते संयोगेन वतेतेऽतो धूमनिष्ठहेतुताया अवच्छेरक सम्बन्धः 
संयोग एव । साध्यतादीनामवच्छेदको धर्मः वह्लिंत्वादिकामिति तु लक्ष्यतावच्छेदक- 
प॒थिवीत्ववद्‌ बोध्यम्‌ । एतरवच्छेदकीभूतेः सम्बन्धश्च साध्यतादयो अवच्छिन्ना 
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भवन्ति। वयधिकरण्यश्च तदधिकरणेऽविद्यमानत्वम्‌ । साध्याभाववदवृत्ति-वमिति 
लघुलक्षणं यदवृत्तित्वमस्ति, तस्येव वत्तित्वाभावः अर्थात्‌ वृत्तित्वत्वावच्छिन्न वत्ति- 
त्व निष्ठप्रतियोगितानिरूपकाभाव इत्यर्थ: । 


पर्वतो वह्निमान्‌ धूमादित्यत्रास्य लक्षणस्य समन्वयस्त्वित्थम्‌-_ साध्यता- 
वच्छेदकसंयोगसम्बन्धावच्छिन्रा, साध्यतावच्छेदकवत्वित्वधर्मावच्छिन्ता च या 
वह्लिनिष्ठः प्रतियोगिता तादशप्रतियोगिताकाऽभावो वह्वयभावः, स चाभावः 
प्रतियो गित्तावच्छेदक सं योगसम्बन्धावच्छिन्नप्रति"ोगितावच्छेदकवह्वित्व धर्मावच्छिन्न - 
वय£करण्यावच्छिन्नोऽप्यस्ति, बह्वघधिकरणे पर्वते बह्वथभात्रस्याविद्यमानत्वात्‌ । 
ताद्‌शवह्वयभावत्रान्‌ ह्वदादिः, तन्निरूपित यत्‌ हेतुतावच्छेदकीभूतसंयोगसम्बन्धा- 
वच्छिन्न वृत्तित्वं, तत्‌ मत्स्यादो शंवालादौ च वतत, तादृणवृत्तित्वनिष्ठं यद्‌ 
वृत्तित्वत्वं, तदवच्छिन्ना या बृत्तित्वनिष्ठा प्रतियोगिता, तन्निरूपकाभावोऽर्थात्‌ 
वृत्तित्वाभाव धूमे हेतौ वर्तत इति तत्र व्याप्तिलक्षणसमन्वयः। एवविधाया 
न्था.बो.5: प्ते: पूवपक्षरूपत्वात्‌ पूर्वोक्त' या: सिद्धान्तव्याप्तेरेव युक्तरवात्‌ पूवपक्षव्याप्तौ 
धृ.४४.टूषणमाह तच्चेति । केवलान्वयिनि--केवलान्वयिसाध्यके `इदं वाच्यं ज्ञेयत्त्रा- 
दि'त्यादिस्थले इत्यथः । अव्याप्तमिति । संसारे कोडिप पदार्थो नास्ति यो वाच्यो 
न भवेत्‌, तथा च वाच्यत्वाभावो न कुत्राप्पायास्यतीति वाच्यत्वाभावाघिकरणा- 
प्रसिद्धघा तद्वृत्तित्वादिकं सवंमेवाप्रसिद्धमिति अप्रसिद्विनिबन्धनाऽव्यार्प्तिरिति 
भावः । 
स्वार्थानुमानपरार्थानुमानभेदेनानुमानं द्विविधमित्युक्त मूल, तत्र स्वार्थानुमा- 
नस्याथंमाइ-रस्षार्थानुमानं नामेति । न्यायेन = प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिग- 
मनस मुदायेना प्रयोज्यमनुमानं स्वार्थमित्यर्थः । परार्थातुमानमाह - न्यायेति । 
न्यायेन «२ उक्तसमुदायेन प्रयोज्यमनुमान पराथंमित्यथः । स्वार्थानुमःने प्रतिज्ञादीनां 
नावश्यकता, परार्थानुमाने तु घ्रति्ादिकमावश्यकमिति भावः । कर्थामत्यस्य तु 
न्या.बो.मूले एत्ास्त्युत्तरम्‌ । न्यायत्व किमिति प्रश्‍ने आह - न्यायत्वञ्चेति । नवयवत्वं 
पृ.४४.किमित्याह- अवयवत्वञ्चेति । प्रतिन्ञाद्यन्यतमत्वन्तु प्रतिजञाभिन्नत्वे सति 
हेतुभि-नत्वे सति उदाहरणभिन्तत्वे सति उपनयभिन्नत्व सति निगमनभदवान्‌ 
यस्तटप्रतियोगिकभेदवत्त्वम्‌ । 


न्या.बो. अन्वयव्यतिरेकि, केवलान्वयि, केवलव्यतिरेकि चेति लिङ्ग त्रिविधम्‌ । 
पू.४६.'हेतुरपदेशो लिङ्ग करणमित्यनर्थान्तरमिति' उणादमूत्रानृसारं निङ्गपदेन 
हेतुग ह्यते । तत्रान्ग्येन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमदन्वयव्यतिरेकीति मूलाक्त प्रथम- 
लिङ्गस्वरूपं व्याख्यातुमाह-अन्वयेनेतीति । अन्वयेन व्याप्तिमदित्यस्यार्थमाह- 
व्यापकेति । सिद्धान्तिनां पूवोक्तहेतुव्यापकसाध्यसामानाघिकरण्यरूपान्वयव्याप्ति- 
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भानिति तात्पर्यम्‌ । व्यतिरेकेण व्याप्तिमदित्यस्यार्थमाह--व्यतिरेकेणेतीति । 
व्यतिरेकशन्दस्य वाच्यार्थंमाह- व्यतिरेको नामाभाव इति । भावार्थमाह- 
तथाचेति । अन्वयव्याप्तिहि साध्यहेत्वोर्भवति, व्यतिरेकव्याप्तिस्तु साध्याभाव- 
हेत्वभावयोभंवतीत्याशयः । इयमपि व्याप्तिः साहचर्यरूपंव, किन्तु भन्वयव्याप्तो 
हेतुसाध्ययोः साहचयंम्‌, अत्र तु साध्याभावहेत्वभावयोः साहचर्यमिति विशेष 
इत्याह--इयञ्चेति । यथा यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्विरिति साहचयंमन्वय- 
व्याप्तिभेवति तथव यत्र यत्र वहन्यभावस्तत्र तत्र धूमाभाव इति साहचर्यं ब्यतिरेक- 
न्या.बो.व्याप्तिभेवतीत्यथः । यथान्वयव्याप्तौ 'यत्र' पदवीप्सया वह्नौ धूमव्यापकत्वं लभ्यते, 
वृ.३७.तथात्रापि यत्रपदवीप्सया घूमाभावे वह न्यभावव्यापकत्वं लभ्यत इत्याह 


यत्रपदवीप्सयेति । 


ननु वह्लिधूमयोः साहचर्यात्‌ यथान्वयव्याप्तिः धूमनिष्ठा भवति तथात्रापि 
यत्र यत्रेति साहचर्य्येनियमात्‌ व्यतिरेकव्याप्तिवह्वथभावनिष्ठा भवति। तथा च 
धूमः अन्वयव्याप्तिमान्‌ भवन्नपि व्यतिरेकव्याप्तिमान्न भवति, तहि कथं घूमहेतु- 
रन्वयव्यतिरेकित्वेन गीयते इत्यत आह- एवञ्चेति । अयं भाव:-- व्यतिरेक- 
व्याप्तियंद्यपि वह्‌ न्यभावनिष्ठा भवति तथापि स्वाश्रयीभूतवह्‌ न्यभावव्यापकी- 
भूताभावप्रतियोगित्वरूपलम्बायमानसम्बन्धेन धूमनिष्ठेवास्ति । तत्र स्वं व्यतिरेक- 
व्याप्तिः, तदाश्रयीभूतो वह न्यभावः, तद्व्यापकीभूतोऽभावः धूमाभावः, तत्प्रति 
योगित्वं धृमेऽस्तीत्येतेन सम्बन्धेन व्यतिरेकव्याप्तेः धूमनिष्ठतया धमो व्यतिरेक- 
व्याप्तिमान्‌ भवति, एवं पूर्वोक्तधूमव्यापकवह्मिसामानाधिकरण्यरूपान्वयव्याप्तिः 
माश्च भवतीति तस्यान्वयव्यतिरेकिलिङ्गत्वेन गीयमानता युक्तवेति । व्यतिरेक- 
परामर्शस्य स्वरूपमाह--व्यतिकेरेति । 


न्याबो. द्वितीयरिङ्गस्वरूपं व्याख्यातुमाह-- केवछान्ययिन इति । केवलान्वयिनो 
घृ.३८.मुलोक्तलक्षणे मात्रपदस्याथकथनपुरःसरं तत्स्वरूपमाह--व्यतिरेकव्याप्तिशून्यत्वे 
सति अन्वयव्याप्तिमत्त्वं केवलान्वयित्वमिति । यथा-घटोऽभिधेयः प्रमेयत्वा दित्यत्र 
केवलमन्वयव्याप्तिरेवास्ति “यत्र यत्र प्रमेयत्वं तत्र तत्र अभिधेयत्व'मिति, नतु 
व्यतिरेकव्याप्तिरस्ति, प्रमेयत्वाभिधयत्वयोरखिले जगति सत्त्वेन तदभावस्येवा- 
प्रसिद्धेः । अतः प्रमयत्वं लिङ्ग केवलान्वयि । 
लक्षणान्तरमाह--अथवेति । केवलान्वयि साध्यं यस्य तत्‌ केवलान्वयि 
लिङ्ग भवतीत्यर्थः । अथवेति लक्षणान्तरकरणे निमित्तमाह- एतच्चेति । 
तदेबोपादयति--साध्यस्येति । अयं भाव:--यद्यपि “इदमभिधेय द्रव्यत्वात्‌ 
इत्यत्रत्यो द्रव्यत्बहेतुः व्यतिरेकी अस्ति, तथापि साध्यस्य केवलान्वयित्वादेव 
व्यतिरेकव्याप्ति्नं भविष्यति । यतो हि यत्र यत्र द्रव्यत्वाभावः इति तु वक्तृ 
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शक्यते, किन्तु तत्र तत्र अभिघेयत्वाभाव इति न शक्यते वक्तुं, तथा चेतावतेवात्र 
व्यतिरेकव्याप्तिनेव सम्भविनीति अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयीति 
मूलोक्तं लक्षणमुपपद्यत इत्याशयः । ननु साध्ये कीदृशं केवलान्वयित्वमुच्यते इत्यत 
आह - अत्यन्तेति । अत्यन्ताभावस्य न प्रतियोगि यत्‌ साध्यं, तत्‌ केवलान्वयि 
भवतीत्यर्थः । संसारे कुत्रापि अभिघेयत्त्राभावो नायःति तस्मादभिधत्रत्वे प्रतियो- 
गित्वमपि नास्ति । अतोऽभिघेयत्वं साध्यं केवलान्वयि, केवलान्वयिसाष्यकत्वाच्च 
द्रव्यत्वं लिङ्ग केवलान्वयि भवतीति भावः । 


ननु निएक्तं केवलान्वयित्वं गगनाभावे संयोगाभाव चाव्याप्तम्‌, गगनाभावस्य, 
गगनस्वरूपो योऽभावो गगनाभावाभावः ततुप्रतियोगित्वात्‌, एवं संयोगाभावस्यापि 
संयोगस्वरूपसंयोगाभःवाभावप्रतियोगित्वादिति शङ्कुते-नचेति । उत्तरयति 
न्या.बो.स्वविरोधीति । स्वविरोधी, वृत्तिमांशच योऽभावः, तदप्रतियोगित्वं केवलान्व- 
पृ.४८.यित्वम्‌ । स्वपदेन प्रतियोगी ग्राह्मः। तथा च गगनाभावः गगनाभावाभावस्य 
प्रतियोगी वर्त॑ते किन्तु स गगनाभावाभावः वत्तिमान्तान्ति, गगनाभावाभावस्य 
गगनस्व रूपतया गगनस्य वत्तिमत्त्वानभ्युपगमात्‌ । एवं संयोगाभावोऽपि यद्यपि 
संयोगाभावाभावस्य प्रतियोगी वतते तथापि स संयोगाभावाभावः संयोगस्वरूप- 
तया वृत्तिमानस्ति किन्तु स्वपदग्राह्मस्य संयोगाभावरूपप्रतियोगिनः विरोधी 
नास्ति, यत्र वृक्षे मूलावच्छेदेन कविसंयोगाभावो विद्यते तत्रेत्र वक्ष शाखावच्छेदेन 
कपिसंयोगस्यापि सत्त्वात्‌ । वक्षं देशभेदेन संयोगोऽपि विद्यते संयोगाभावोऽपि 
विद्यत इत्याशयः । तथा च गगनाभावे संयोगाभावे च स्वविरोधिवृत्तिमदभावप्रति- 
योगित्वाभावात्‌ तयोः केवलान्वयित्वमक्षतम्‌ । नव्यरीत्या केवलान्वयित्वमाह= 
एकेति । एकजातीयसम्बन्धेन-स्वरूपेण गगनाभावसंयोगाभावयो: सर्वत्र विद्यमान- 
त्वेन तयोः केवलान्वयित्वमिति भावः। 
केवलव्यतिरेकत्वं व्याकत्तु मारभते-केवलव्यतिरेक्रिण इति । निङ्चि- 
तेति । अन्वयव्यतिरेकव्याप्त्योः स्वरूपं तु प्रदशितमेव । केवलव्यतिरेकि लिङ्ग" 
मुदाहरति--यथेति । एथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वादित्यत्र गन्धवत्त्वं लिङ्गं 
केवलव्यतिरेकि, यत्र यत्र गन्धवत्वं तत्र तत्र इतरभेदवत्त्वमित्यन्वयव्याप्तेः, 
सकलाया गन्धवत्‌पृथिव्या: पक्षत्वेन, ग्रहासम्भवात्‌ । किन्तु यत्रेतरभेदो नास्ति, 
तत्र गन्धवत्त्वमपि नास्तीति व्यतिरेकव्याप्तेरेवात्र संभवात्‌ इति भाव: । 
न्या.बो.एतदेवोपपादयति-अत्रेत्यादिना प्रदर्शितवानित्यन्तेन ग्रन्थेन । गन्ध- 
वृ.०,व्यापकेतरभेदसामानाधिकरण्यरूपान्वव्याप्तिग्रहाभावे हेतुरुक्तः--अत्र यउगन्ध- 
वदिति । 
“पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यत” इत्यनुमितो हेतुभूतं व्यतिरेकव्याप्तिघटितं परामशे- 
स्वरूपमाह-एवम्प्रकारेणेति । इतरभेदाभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगिगन्धवती 
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पृथिवीति परामर्शाकारः । यत्र यत्र इतरभेदाभावोइस्ति यथा जले, तत्र गन्धा- 
भावो विद्यतेऽत इतरभेदाभावव्यापकीभताभावः गन्धाभावः, तत्प्रतियोगी गन्धः, 
तद्वती पृथिवीति परामशंवाक्यार्थः । पृथिवीत्वावच्छिन्नोह श्यतानिरूपितेत रभेद- 
त्वावच्छिन्नविधेयताकः इत्यनेन 'पृथिवी इतररेभ्यो भिन्ना’ इत्यस्याथः उक्तः । 
यथा जलमित्यादेमूलस्य यथाश्रुतमथंमाह-यथाश्षृतमूलार्थस्त्विति । मूलोक्तस्य 
यदिति पदस्य जलमित्यर्थः । "इतरेभ्यो न भिद्यते’ इति मूलस्य इतरभेदाभाव- 
वदित्यर्थः। न तद्‌ गन्धवदित्यस्यार्थः 'जलमितरभेदाभावव्यापकगन्धाभावव दिति । 
एव सति मूलकारस्य कोऽभिप्रायो निःसृत इत्याह - इत्येवं प्रकारेणेति । 
अनेन व्यतिरेकयोः साध्याभावहेत्वभावयो? व्याप्तिः प्रर्दाशता । 'न चेयं तथे’ 
त्यत्रेयंपदार्थमाह- इयं प्रववीति । “न तथा इत्यस्यार्थः - इत रभेदाभाव- 
च्यापक्रगन्धाभाववती न किन्तु तदभावात्मकगन्धवतीति। तस्मान्न तथैति मले 
'तस्मात्‌? पदस्याथंः-गन्धाभावाभाववत्त्वादिति । “न तथे’ त्यस्यार्थमाह-- 
इतरभेदाभावतरती न किन्तु इतरभेदाभावाभाववती अर्थात्‌ इतरभेदवतीत्यर्थं 
ह्ति। 

न्या.बो. पक्षलक्षणव्यास्यानायावतारयति-सन्दिरधेतीति । मूललक्षणार्थमाह— 

चु.५१.साध्यप्रकारकेति। साध्यं प्रकारो यम्य स साध्यप्रकारकः सन्देहः, तत्र यो 
विशेष्यः सः पक्ष इत्यर्थः । साध्यप्रकारकः संदेहः कीदुशो भवतीत्याह--सन्देह- 
श्चेति । तथा च पर्वत वह्निमान्नवेति सदेहे पढतस्य विशेष्यतया पर्वत एव पक्ष 
इति भावः। इदं च प्राचां लक्षणम्‌, तेषां मतेऽनुमितिपूर्वं पक्षं साध्यसन्देहस्याव- 
श्यमुत्पत्तेः स्वीकारात्‌ । किन्तु नव्यानां नेष पन्थाः। ते हि गगनं मेघवन्नवेति संदे- 
हाभावेऽपि गगनस्य पक्षत्वसत्त्वेन घनगजितश्रवणेन 'गगनं मेघवदिति’ गहान्तवति- 
पुरुषस्य।नृमितिभंवतीति दृष्ट्वा साध्यप्रकारकरसन्देहविशेष्यत्वं पक्षत्वमिति नानु- 
मन्यन्ते, किन्तु अनूमित्युह श्यत्वं पक्षत्वम्‌ । तथा च मेघानुमितो साध्यसन्देहा- 
भावेऽपि अनूमित्यृहद श्यतया गगनस्य पक्षत्वं नव्यमते उपपन्नम्‌ । इति सवमाह- 
इदञ्चेत्यादिना स्थिरीकृतमित्यन्तेन । 


न्या.बो. सपक्षलक्षणं व्याख्यातुमवतारयति--निङ्चितेतीति । साध्यप्रकारको यो 

'पु.५२,निश्चयः तद्विशेष्यत्वं सपक्षत्वमिति भाव: । साध्यप्रकारकं निश्वयमाह-- 
निश्‍्चयश्चेति । तथा चानृमितेः पूर्वं महानसे साध्यस्य निश्चयसत्त्वात्‌ महानसं 
सपक्षो भवति । विपक्षत्गं व्याचष्टे-साध्याभावेति। साध्याभावप्रकारको 
यो निश्चयः तद्विशेष्यस्गं विपक्षत्वमित्यर्थः । निश्चयप्रकारमाह--निश्चय- 
इचेति । तथा चात्र वह्वयभावप्रकारके निश्चये हुदस्य विशेष्यत्वेन ह्वदो विपक्षः 
कथ्यते । पर्वतो वह्विमानित्यनुमितौ पर्गतः पक्षः, महानसं सपक्षः, हृदो विपक्ष 
इति तात्पय॑म्‌ । 


१२२ तकसं ग्रहे [ अनुमानउरिच्छेदः 


हदम्पर्यन्तं सद्धेतवो व्याख्याताः, इतो हेत्वाभासान्‌ ( असद्ध तून्‌ ) व्याख्या- 
तुमारभते-एवमिति । हेत्वाभासपदार्थमाह- हेतुवदिति । हेतुवद्‌ ये आभा- 
सन्तेमात्रं, न तु वस्तुतो हेतवस्ते हेत्वाभासा इत्यथः । दूष्टहेतव इति यावत्‌ ¦ ते 
च हेत्वाभासाः पञ्च । तथा च गोतमसूत्रम्‌-''सव्यभिचार-विरुद्ध प्रकरणसम- 
साध्यसम-कालातीता हेत्वाभासा.” (१।२।४) । नन्‌ के दोषा: येर्दोष हेतवो 
न्या.बो.दुष्टहेतव इति कथ्यते ? तत्राह-दोषाइचेति । ननु व्यभिचारादिदोषः साक्षात्‌- 
पृ.५३.सम्बन्धन हेतौ तिष्ठतीति सव्यभिचारो हेतु' दुष्टः प्रतिपाद्यतान्नाम किन्तु ये 
बाधादिदोषाः हेतौ न तिष्ठन्ति किन्तु पक्षादौ एव तिष्ठन्ति, तत्रत्यहेतठ: कथ 
दृष्टाः कथ्येरन्निति थ्काम राक्‌ माह-- एकज्ञानेति । तथा च एकञ्चानविषय- 
प्रक्रतहेतुतावच्छेदकवत्त्वसम्बग्धेन सवे एव हेतवो दोषवन्तो भविष्यन्तीति न 

कापि क्षतिः। 


पृथक्‌ पृथक्‌ दोषलक्षणानि त्वग्न वक्ष्यन्ते, इह पञ्चविधदोषसाधारणं लक्षणं 
तावदाह--यद्विषयकत्वेनेति । अत्र तृतीयाया अवच्छिन्नत्वमर्थः ! ज्ञानस्येति 
षष्ठ्या निष्टत्त्रमर्थः । तथा च यद्विषयकत्व।दच्छिन्न ज्ञाननिष्ठमनुमितितत्करणा- 
न्यतरप्रतिबन्धकत्वं तत्त्वं दोषसामःन्यलक्षणम्‌ । यद्विपयकं ज्ञानम्‌ अनुमितितत्क- 
रणान्यतरप्रतिबन्धकं स दोष इति तात्पयंम्‌ । 


अयं भावः--दोषा हि अनूमिति नत्करणीभूतं व्याप्तिज्ञानःच्च प्रतिबध्नन्ति । 
तत्र प्रतिबन्धकता दोपज्ञानेऽ स्त, प्रतित्रध्यता चानुमितितत्करणीभूतव्याप्तिज्ञान- 
योरस्ति। एवं सति लक्ष्यतास्थळाक्तनियमानुसार दोषजाननिष्ठाय। अनुमितिः 
तत्करणान्यतरनिष्ठप्रतिबध्यतानिरूवितप्रतिबन्धकताया अवच्छुदक दोषविषयक- 
ज्ञानस्दम्‌ । एवं दोपज्ञानविष्ठोक्तप्रतिबन्धरकता दोषविषयकङ्गानत्वावच्छिन्ना 
( दोषविषयक्र्त्रावच्छिन्नः ) भवति । तथा च यद्विपयकत्वावच्छिन्ना दोषज्ञान- 
निष्ठा अनमितितत्करणान्यतरनिव्ठप्रतिबध्यतानिरुवितप्रतिबन्धकता तत्त्व दाषत्व- 
मिति पयंवसितम्‌ । यथा ह्वदो वह्विमानित्यनुमितो वद्वघभाववद्‌श्रद इत्याका- 
रकबाधो दापः। तत्र वल्वथभाववद्‌श्रदविषयके ह्वदो वह्वयभाववानिति ज्ञाने 
सति ह्वदो वह्विमानित्यनुमितिनं जायते, तथा च हृदा वद्विमानित्यनुमितिनिष्ठ- 
प्रतिबध्यतानिरूपितप्रतिबन्धतक्ताया यभाववद्‌श्र्दात्रपयके ज्ञान सत्त्वेन 
एतत्स्थले वल्लचभाववदधरदर्पवाधदाषः। एत्र धूमवान्‌ वल्वेरित्यनुमितिस्थने 
धूमाभाववद्वृत्तित्वं बक्षिगतं व्याभचारनामकदोषपः । तत्र धूमाभाववदवत्तिवंद्वि- 
रिति व्यभिचारज्ञाने सात धूमाभाववदवत्तित्रह्भिरिति व्याप्तिज्ञानं न जायते । 
तथा च घमाभातदवृत्तम्विरित ब्याप्तिज्ञानरूपानुर्मितिकरणनिष्ठप्रतिवध्यता- 
निरूपितप्रतिबन्धकताया धूमाभावतद्वत्तित्वरूपव्यभिचारजान सत्त्वेन एतत्स्थले 


न्यायबोधिनी-संस्कृत-कला १२३ 


धूमाभाववदवत्तित्वरूपो व्यभिचारो दोषः। तद्वत्त्वाच्च वह्मिहेतु: व्यभिचारी 
भवति । दुष्टहेतुनिरूपणस्य प्रयोजनमाह--हेतौ दोषज्ञाने इति । 


सव्यभिचार व्पाख्यातुमारभते -सव्पभिचारमिति । लक्षणमाह-- 
साधारणाद्यन्यतमत्वमिति । अन्यतमपदाथंस्तु पूवंमुक्तः । साधारणत्वस्दरूप- 
माह--साध्याभाववदवृत्तित्वमिति । फलनिर्देशसहितमृदाहरणमाह-- वह्ि- 
मान्‌ प्रमेयत्वादिति। अत्र साध्यो वहिः, तदभाववान्‌ हृदादि:, तत्र प्रमेयत्वस्य 
न्या.बो .वृत्तित्वमिति लक्षणसमन्वयः । असाधारण इतीति । सवंसपक्षविपक्षव्या वृत्तत्वे 
पु.€४.सति पक्षमात्रवृत्तित्वम्‌ इत्यसाधारणलक्षणे सवसपक्षव्यावृत्तत्वस्याथंमाह— 
निश्चितेति । सपक्षपदेन निश्चितसाध्यवतो ग्रहणात्‌ व्यावत्तत्वपदस्यावत्तित्वार्थ- 
कत्वाच्चेति भावः । साध्यवदवृत्तित्वपदस्य साध्यापामानाधिकरण्यमित्यर्थे 
इत्याह-साध्यवदवृत्तित्वमिति । एबं रीत्यव सर्वविपक्षव्यावृत्तत्वमपि 
निश्चितसाध्याभावासामाधिकरण्यरूं ज्ञेयम्‌ । वाद्यक्तदुष्टहेती एवविधासाधारण- 
त्वज्ञानस्य फलमाह - हेताविति । 


न्या.बो. अनुपसंहारिलक्षणं व्याख्यातुमाह-अनुपसंहारिणं लक्षयतीति । अन्वय- 
पृ.५९,व्यतिरेकदृष्टान्त रहितत्त्रमनुपसंहारित्वमित्यस्य तात्पयेमाह--उभयत्रेति । दृष्टा- 
स्वा भावादिति = सपक्षविपक्षवोरभावादित्यथः । हेतुमाह-सर्वेस्यैवेति । 
पक्षत्त्रात्‌ = सन्दिग्धसाध्यत्रत्वाद्‌ । पक्षातिरिक्ताप्रसिद्धेरिति— निश्चितसाध्यवतो 
निश्चितसाध्याभाववतश्चाप्रसिद्धेषभयी अपि व्याप्तिर्नास्तीति भाव: । तथा चात्रा- 
नुमितिहेतुः परामर्शं एव न सेत्स्यतीत्याशयः। परिष्कृतमनुपसंहारित्वमाह= 
किञ्चिदिति । किचिद्‌ विशेष्यका पो निश्चयः तदविषयीभूतं साध्यं यस्य हेतोः 
स किञ्चिद्‌ विशेष्यकनिश्चयाविषयसाच्यकः, तत्त्व सति, किखिद्विशेष्यकनिश्चयस्या- 
विषयीभूतः साध्याभावो यस्य हेता: स हेतु: किञ्चिद्‌्विशष्यकतिश्चयाविषयसाध्या- 
भावकः, तत्त्वमनुपसंहारित्त्रमित्यर्थः । यादृशेन हेतुना तत्‌ साध्यमनुमीयेत यत्‌ 
साध्यमन्यत्र ( पक्षातिरिक्ते ) वउचित्‌ निश्चित न स्यात्‌ न वा तदभाव ( साध्या- 
भाव ) एव क्वचिन्निश्चिता भवत्‌, स हेतुरनुपसंहारी भवतीत्याशयः । अनुपसंहा- 
रित्वज्ञास्य कलमाह--एतदीयेति । व्याप्तिसशयजननद्वारेति । यत्र साध्य- 
साध्याभावान्पतरनिश्चयः क्व'चदपि न भवति, तत्र साध्यहेत्वो. साध्याभावहेत्व- 
भावयोर्वा साहचर्थरूपव्याय्तिनिश्चयो नेव जायते अपि तु व्याप्तिसंशय एव 
जायते, तत्रेत्यथः । 
साध्याभाववदवत्तित्वमेव व्याप्तियुक्ता, केवलान्वयी हेतुश्रानुपसंहारिणि 
अन्तर्भावनीय इत्याशयेनानुपस हारित्वं वस्तुगत्या लक्षयति-वस्तुतस्त्विति । 


१२४ तकसंग्रहे [ भनुमानपरिच्छेद: 


न्या.बो. विरुद्ध हेत्वाभासं व्याख्यातुमुपक्रमते--विरुद्ध लक्षयतीति । साध्या- 

प.2६.भावव्याप्त इति । साध्याभावव्याप्तिमानित्यर्थः। का साध्यभावब्याप्ति- 
रित्याह --साध्याभावव्याप्ति: साध्याभाव निरूपितव्यतिरेकव्याप्तिरिति । एतस्या 
'एव पूर्वोपर्दाशत स्वरूपमाह---साध्यव्यापकी भूताभावप्रतियोगित्वमिति । 
साध्य सिषाधयिषुर्वादी साध्यव्याप्तं हेतुमनुपन्यस्य साध्याभावव्याप्तमेवोपन्यस्त- 
वानतः स स्वयमेव निगृहीतो भवतीत्याशयान: टीकाकार एतञज्ज्ञानफलमाह-- 
तथा चेति। सत्प्रतिपक्षस्थलेऽपि एवमेवानुमितिप्रतिबन्ध इत्यतिदिशति--- 
एवमिति । ननु यदि विरुद्धसत्प्रतिपक्षयोरुभयत्रापि एकदिशैवानु मितिप्रतिबन्ध- 
स्तदा तयो: को मेद इत्याह- विरुद्धसत्प्रतिपक्षयोरिति । विरुद्धस्थले एक 
एव हेतुर्भवति य: साध्यसाधकत्वेनोपन्यस्यमानोऽपि साध्याभावमेव साधयति, 
सत्प्रतिपक्षस्थले तु द्वौ हेतू भवतः, एकः साध्यसाधकत्वेनोपन्यस्तोऽपरश्च साध्या- 
भावसाधकत्वेनोपन्यस्त इति तयोभदः । 


न्या.बो. सत्प्रतिपक्षस्वरूपमाह-साध्याभावेति। साध्याभावव्याप्यः प्रतिहेतु रर्थात्‌ 

पृ.९७.द्वितीयः प्रतिद्वन्द्वी हेतु., तद्वान्‌ पक्षो यद्धतौ सति, स सत्प्रतिपक्ष इत्यर्थः । 
तयोरपरं भेदकारणमाह-साध्याभावेति । साध्याभावसाधकस्येव हेतो: भज्ञान- 
वशात्‌ स!ध्यसाधकत्वेनोपन्यस्तत्वात्‌ वादिनोऽतितरामसामर्थ्यं सूचितं भव- 
तीत्याशयः । 


न'मतोऽसिद्धभेदाः प्रतिपादिता अपि लक्षिता नेति तल्लक्षणमाह-आश्रया- 
सिद्धिनमिति । पक्षताया अवच्छेदको यो धर्मस्तद्विशिष्टस्य पक्षस्याप्रसिद्धि- 
रित्यर्थः । मूलोपदशितादेवोदाहरणात्‌ एतञ्ज्ञानफलमाह--अत्रेति । गगनीयत्वं 
गगनसम्बन्धित्वमित्यथः । 


भ्या.बो. स्वरूपासिद्धिमाह-स्वरूपासिंद्धिनमिति। एतादृशो हेतुरुपादीयते यश्च 

पृ. ९८.पक्षे स्यादेव नेत्यथं ! एतज्ज्ञानफलमाह-तथा चेति । परामर्श हि पक्षो हेतु- 

मत्तया ज्ञायते, तथा च पक्षस्य हेतुश्न्यत्वेऽनुमितिहेतुभूतः परामर्श एव नोत्पद्यते 
इत्यथः । 

व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभासं व्यास्यातु प्रतीकमुपादते- व्याप्यत्वासिद्ध 

इतीति । सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वासिद्ध इति मूलोक्तं लक्षणम्‌ ! उदाहरणमपि 

मूल एवास्ति। इतः “व्यभिचारस्यानुमानमुपाधेस्तु प्रयोजनम्‌? इति रीत्या 

कथमुपाधिना हेतौ व्यभिचारित्वमनुमीयत इति स्पष्टयितु पूर्व भूमिका- 

मारचयति--प्रकृते इति । उपाधिहि साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकः। 

यथा धूमवान्‌ वह्न रित्यनुमितिस्थले साध्यो धूम: साधनं वह्मिरस्ति। यत्र यत्र 

धू भोऽस्ति तत्र तत्रारद्रन्धनसंयोगोऽस्ति भत आदद्रेन्धनसंयोगो धूमव्यापकः। एवं 
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सति सुतरां धूम आद्रेन्धनसंयोगव्याप्य इत्याह - धूमव्यापकत्वमिति । एवं यत्र 
यत्र वह्लिरस्ति तत्र तत्राद्रन्धनसंयोगो नास्ति यथा अथोगोलके, अत आद्रेन्धन- 
संयोगः साधनस्य वह्वे रव्यापको विद्यते । तथा च सुतरां वह्नौ आद्रेन्धनसंयोगा- 
व्याप्यत्वं सिद्धमित्याह--एवमिति । अव्याप्यत्वमेव व्यभिचारित्त्र मित्याह 
तदेवेति । यद्व्यभिचारित्वं यत्र तद्‌व्याप्यव्यभिचारित्वमपि तत्रेति नियमात्‌ 
आद्रेग्धनसयोगरूपोपाधिव्यभिचारित्व वह्वावस्ति, ततस्तद्व्याप्यधूमव्यभिचार्त्व- 
मपि वह्लावस्ति इत्याह--तथा चेति । 


अनुमानप्रकारमपि स्वयमेव दर्शयति अनुमानेति । पूर्वानुमानहेतु == 

वादिनोऽनुमाने यो हेतुस्तमित्यर्थः । अत्र सामान्यव्याप्ति प्रदशेयति- यो यत्‌- 

न्या.बो साध्येति । उपाधेः फलमाह - एवं प्रकारेणेति । प्रकृतानुमानम्‌ = परवतो 

षृ.९८.धूमवानित्यनूमानं, तत्र हेतुभूतो बह्वः । तस्मिन्‌ पक्षे = वाहि पक्षीकृत्येत्यर्थः । 

साध्यव्य भिचारोत्थापकतया = साध्यव्यभिचारानुमा पकतयेत्यर्थः । व्याप्यत्वा सिद्धि- 

न्या बो.रूपदोषजानफलमाह- तथा चेति । साध्याभाववद्वृत्तित्व ब्याभचारः, साध्या- 
पृ.६०.भाववदवत्तित्वं व्याप्तिरिति विवेकः । 


बाधितनामानं हेत्वाभासं व्याख्यातुः प्रतीकमुपादत्ते - यस्येतीति । अर्थ: 
सुगमः । उदाहरणं मूलत एव ज्ञेयम्‌ । एतद्धेत्वाभासज्ञानफलमाह - तथा चेति । 
अम्य हेत्वाभासस्य बाधित इति नामकरणे निमित्तमाह-बाधितसाध्यकत्वा- 
दिति । त्राधितं साध्यं यस्य स॒ बाधितसाध्यको हेतुः, तत्त्वादित्यर्थः । साध्यस्य 
बाधितत्वादिति यावत्‌ । 


। इति तकसंग्रहन्यायबोधिनीव्यास्यायां कलायामनुमानपरिच्छेदः । 
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अथोपमानपरिच्छेद: 


न्याबो. उपमानम= उपमाननामक तृतीयं प्रमाणम्‌ । लक्षयतिरळ्लक्षणद्वारा 

पु.६१.बोधयति । उपमितिकरणमितीति । उपमितिनामिकाया: तृतीयप्रमितेः करण- 
मुपमानं प्रमाणमित्यर्थः । कोपमितिनाम्नी प्रमिनिरिति जिज्ञासायां प्रदर्णितां तां 
व्याख्यातुं प्रतीकमुपादत्ते-उपमिति लक्षयतीति। संज्ञा का ? संज्ञी कः ? 
तयोः सम्बन्धश्च क इति सञ्ञासज्ञीतिप्रतीकापादानपुरःसर प्रदर्शयति संज्ञा 
नामेति । निष्कर्षमाह-तथा चेति। उपमानप्रमाणपदेन कि ग्राह्ममित्यत आह- 
उपमानं नामेति। आरण्यकपुः षोक्त “गोसदशो गवय'' इत्यतिदेशवाक्यार्थ- 
विषयक ज्ञानमित्यर्थः । 'अयं गवयणब्दवाच्य' इत्पुपमित्युत्पत्तो अतिदेशवाकयार्थ- 
विषयक शाब्दज्ञानं करणम्‌ । व्यापारोऽत्र क इत्वत आह ~ अतिदेशवाक्यार्थस्य 
स्मरणं व्यापार इति । फलमाह- उपमितिरिति । उपमिति.रणभूतमुपमान- 
प्रमाण स्फुटयति-- गोसदुश इति । अस्मिन्‌ 'गोसदूशो गवयपदवाच्य? इत्यतिदेश- 
वाक्याथजोध गोसदृश इति विशेष्यम्‌, गवयपदवाच्यत्बं प्रकारः, अतो गोसादृश्या- 
बच्छिन्नविशेष्यकं गवयपदवाच्यत्वप्रकारक ज्ञानं लभ्यते इति भावः । 


। इति तकसंग्रहन्यायबोधिनीव्यास्यायां कलायामुपमानपरिच्छेदः । 


अथ शब्दपरिच्छेदः 


न्या बो. शब्दं व्याख्यातुमुपक्रमते- शाब्दं लक्षयतीति । लक्ष्यलक्षणे विवेचयति 
ब.६२.आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं लक्षणम्‌, प्रमाणशब्दत्वं लक्ष्यतावच्छदक- 
मिति । एतेन प्रमाणभूतः शब्दो लक्ष्यो भवति । आप्तोच्चरितत्वे सतीति 
विशेषणस्य फलमाह --वाक्यत्वमात्रोक्तावति । वाक्यत्वमिति विशेष्यस्य 
फलमाह-तावन्मात्रोक्ताविति । आप्तोच्चरितत्वमात्रोक्तावित्यर्थः । कि 
नामाप्तत्वमित्याह आप्तत्वञ्चेति । घटवदभूतलमिति शब्दप्रयोगहेतुभूतं 
यज्ज्ञान घटवदिदं भूतलण्त्याकारकं, तद्वत््वमित्य्थः। एतदनन्तर पय्यवितं 
शब्दप्रमाणलक्षणमाह-तथा चेति। ज्ञात्वा ह्यथ कश्चिच्छब्द प्रयुङ्कते, नहि 
हिमालयस्थमौषधमजानानस्तद्वाचक शब्दं प्रयुझ्कते भिषजां वरेण्योऽपीति 

प्रया गहेतुभूतय थार्थज्ञानजन्यत्वं शब्दे सूपपन्नम्‌ । इति तु प्राचीनमताभिप्रायेण । 
नव्यानां मतमाह -- वस्तुतस्त्विति। प्राचीनमते पदमेव करणम्‌, नवीनमते 
तु पदस्य ज्ञानमेव बरणमर्थात्‌ प्रमाणम, शब्दस्य करणत्व अतीतानागतशब्दात्‌ 
शाब्दबोध'नुपरन्तिरिर भावः । फलब्यापारौ तु दयोम॑ते तुल्यौ ' व्यापारमाहृ - 
वृत्तिज्ञानेति । वृत्तज्ञानसहकृतं यत्‌ प जानं तज्जन्या या पदार्थोपस्पिवि: सैव 
न्या बो.व्यापार इति भावः । फलमाह -वाक्यार्थेज्ञानमिति । अनुमित्यादितरत्‌ शाब्द- 
प्‌.६३.बोध इति फलस्य संज्ञा । वृत्तिरेव केत्यत आदू -वृत्तिर्नामेति। शक्तिलक्ष- 
णान्यतररूषपैति । द्विविधैवत्यथंः । एतेन साः व्यिक्राद्यःभमग्स्य व्यञ्जनादेः 
वृत्तित्वमपाकृतं भवति । कथमिति त्वन्यनोऽनुमन्ध गम्‌ । तत्र शक्तिम्वरूपमाह -- 
शक्तिनमिति । घटादिविशेष्यको यो घटादिपदजन्य्रोतविषयत्वप्रकारक 
इश्वरसङ्केतः स णक्तिरित्यर्थ: । सङकेताकारस्त्वीद्‌ शः --अस्मात्‌ पदादयमर्यो 
बोद्धव्य इति । अत्र अयमर्थ. इति भागो धटादिरूगविणेष्यबोधक्ः । 'अ-मात्‌ 
पदात्‌ इत्यस्य एततूपदजन्ये यथः । तव्यप्रत्ययान्तस्य बोद्धव्य’ इति पदस्य 
बोधविषयत्वेनश्चरसङ्केतत्रिषयत्वमर्थः तथा च एतदर्थविशष्यर्कतत्‌१दजन्यबोध- 
विषयत्वप्रकारक ईश्वरसङ्केत: शक्तिरिति लभ्पते । अतो घटादेरथत्त्रात्‌ घटादि- 
विशेष्यकेत्य़ाय क्तियृक्ता । एवंविध ईश्वरसङ्केतः ईश्चरेच एरूप एव भवतीत्याहु- 
ईश्वरसङ्कतो नामेति । ईश्वरेच्छेत एवंजिधा शक्तिरित्याह - सेवेति । 
एतावता विषयतासम्बन्धन घटपदनिरूपिता शरक्तघटेऽम्गीति लभ्यते । तथा च 
घटविषयक्रशक्तिनिरुपकत्वाद्‌ वटादपदं शक्तमित्वुन्यते इत्याह शक्तिनिरूप- 
कत्वमेवेति । अर्थः पदानां शक्य इत्युच्यते कथमित्याह -विषयतासम्बन्धे- 
नेति । पदःनरूपितायाः शक्तेः विषयतासम्बन्धेताश्रयो अर्थो भवतीत्यत इत्यर्थ: । 
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शक्तिलणान्यतररूपायां वृत्तौ शक्तिरुक्ता, लक्षणा केत्याह- शक्यसम्बन्धो 
लक्षणेति । शक्यस्य यः सम्बन्धः सामीप्यादिः, स एव लक्षणेत्यर्थः । यथा 
गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गापदस्य शक्यार्थे: प्रवाहः, तत्र घोष: ( आभीरपल्ली ) 
क्षणमपि व्त्तितु नाहँति, तस्माद्‌ गङ्गापदस्य सामीप्यसम्बन्धवति तीरे लक्षणा, 
अतस्तस्माद्‌ वाक्याद्‌ गङ्गातीरे घोष इत्यर्थो लक्षणया लभ्यते ! गौणी-शुद्धा भेदेन 
लक्षणा ड्वेधेत्याह- सेति । तत्र गौणीमाह--गौणी नामेति । दृष्टान्त प्रदर्श- 
यति यथेति । माणवकस्तु सिहो नास्ति, किन्तु विशिष्टे लक्षणां कृत्वा सिह- 
सदृशो माणवक इत्यर्थो लभ्यते । इयमेव गोणी लक्षणा । शुद्धायास्त्रॅविध्यमाह -- 
हल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा, जहदजहल्लक्षणा चेतीति। प्रथमामाह--- 
लक्ष्यतावच्छेदकरूपेणेति । गङ्गापदस्य लक्ष्यं तीरं भवत्यतो लक्ष्यतावच्छेदकं 
तीरत्वं, तेन रूपेणत्यर्थः । लक्ष्यमात्रबोधेति मात्रपदेद शत्र्यार्थस्य प्रवाहादेव्यं- 
वच्छे: । उदाहरति-- यथा गङ्गायां घोष इति। गङ्गापदस्य वाच्यो 
( शक्यः ) यः प्रवाहः तत्सम्बन्धस्य तीरे सत्त्वादिति । अग्ने सुगमोऽन्वयबोधः । 
द्वितीयामाह- लक्ष्यतेति । या शक्यार्थसहितं लक्ष्यार्थं बोधयति सा अजहल्लक्षणा 
कथ्यते । उदाहरत- यथा काकेभ्य इति । 
न्या बो. अयमाशय:--काकेभ्यो दघि रक्ष्यतामिति वाक्येन काकेभ्य एव दधिरक्षणं 
प.६४.करणीयं न विडालादिभ्य इत्यर्थो न भवति, किन्तु यावन्तो दध्पुपघातका विडाला- 
दयस्तेभ्यः सर्वेम्य एव दधि रक्षणीयमिति वक्तुस्तात्पर्य तत्रास्ति । भतस्तत्र काक- 
पदस्य दध्यूपधातके लक्षणा स्त्रीक्रियते। तथा च लक्ष्यतावच्छेदकीभूतदध्युपघात- 
कत्वेन रूपेणापरे विडालादयो बोध्यन्ते । एवं सति काकपदशक्याथः काकोऽपि न 
हीयतेऽतोऽजहल्लक्षणत्यन्वर्थयं संज्ञेति । अक्षराथः स्पष्टः । 
यत्र लक्षणया शक्ष्यार्थपु कश्चिदर्थो हीयते कश्चिदर्थो न हीयते, सा जहद- 
जहल्लक्षणा भवति, तां च वेदान्तिनां मतेनादाहरति--जहृदजहल्ल- 
क्षणति । स्वयं तस्याः स्वलूपमाह- सा चेति । अत्र शक्यतावच्छेदकं परित्यज्यते 
54क्तिमात्रं बाध्यत इत्याशयः । 
अयं सारः--वेदान्तनये तत्‌ त्वमसीति श्रृती तत्पदेन सवज्ञत्वविशिष्टात्म- 
व्यक्तिः बोध्यते. त्वम्‌पदेन चाल्पज्ञत्वविशिष्टात्म ( जीवात्म ) व्यक्तिर्बोध्यते । 
घटो द्रव्यमितिवत्‌ “तत्‌ स्वमिति” प्रथमान्ताभ्यां पदाभ्यामभेदो बोध्यते । स 
चाभेदः सर्यनञाल्पज्ञव्यक्त्योरनुपपन्नः, ततोऽत्र जहृदजहल्लक्षणया सर्वेज्ञत्वाल्प- 
जञत्वांशौ हित्वा व्यक्त्यंणः्वाहित्वा परस्परमभिन्नमात्ममात्र बोध्यत इति | 
आकाङक्षालक्षणं व्याख्यातुमाह-आकाङ क्षां लक्षयतीति । पदस्ये- 
तीति। पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वमाकाइङक्षति मूलोक्तं 
लक्षणम्‌, तस्यायमर्थः-व्यतिरेकोऽभाव इत्यनर्थान्तरम्‌ । एकं पदं यत्पदाभाववशातु 
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अन्वयं नानुभावयति अर्थात्‌ शान्दबोघं न जनयति, तस्य पदस्थ तस्मिन्‌ पदान्तरे 


आकाङ्क्षेति । एतस्यंव व्याख्यामाह टीकाकार:-अव्यवहितोत्तरत्वादि- 
सम्बन्धेनेति । 
अयमाशयः-घटमिति पदं यदोच्चायंते तदव घटीयं कर्मत्वमिति 
बोधो जायते, घटस्येति यदोच्चायंते तदध घटीयः सम्बन्ध इति बोधो जायते । 
अतः घटपदाव्यवहितोत्तरम्‌ अम्‌पदोच्चारणमावश्यकम्‌, एवं घटपदोत्तरं स्य- 
( ङस्‌ ) पदोच्चारणमावश्यकम्‌, केवले घटेति अमिति वा पदे उच्चारिते 
श्या धो कि्वद्बोधानुत्पादात्‌ । अत्र घटमिति पदेऽव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्ध्रेन घटपदविशिष्टम्‌ 
पृ.६८.अम्‌पदमस्ति, एवं घटस्येत्यत्र अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन घटपदविशिष्टं स्यपद्‌- 
मस्ति, घटपदापेक्षया ऽव्यवहितोत्तर एव अम्‌पदस्य स्यपदस्य च वर्तमानत्वात्‌ । 
एतावतेतदायाति यत्‌ यतूपदाव्यबहितोत्तरं यत्पदाभावे सति यादृशशाब्दबोधो न 
जायते, तादूगशाब्दबोधे भव्यबहितोत्तरत्वसम्बन्धेन तत्पदवत्त्वं तद्पदे आका इक्षेति । 
अत्र घटमिति पदे घटपद प्रकारः अम्‌पदं विशेष्यम्‌, घटपदनिष्ठा या प्रकारता 
साऽव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन। अत एतदायाति यत्‌ घटीयं कर्मत्वमिति बोध- 
जननाय अव्यहितोत्तरत्वसम्बन्धेन घटपदप्रकारकम्‌ अम्‌पदविशेष्यकं घटमित्येता- 
बज्ज्ञानमावशयकम्‌, एवंविधज्ञानाभावे तु शाब्दबोधो न जनिष्यते। तथा च 
अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन यतूयदप्रकारकयत्‌पदविशेष्य कज्ञानाभावप्रयुक्तः (ज्ञाना- 
भाववशात्‌) यादृशशाब्दबोधो न जायतेऽव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन तत्पदवत्त्वं 
तत्पदनिष्ठमाकाङ्क्षेति टीकाकृतां निष्कृष्टं प्रकारान्तरम्‌ । अत एव अम्‌घट 
इति वंपरीत्येनोच्चारणे सति अम्‌पदस्येव प्रकारतया घटपदप्रकारकाम्‌पदविशेष्य- 
कज्ञानाभावात्‌ घटीयं कर्मत्वमिति स्वाभीष्टः शाब्दबोधो न जायते । तस्मात्‌ 
सिद्धमाकाङभ्षाज्ञानं शाब्दबोधं प्रति कारणमिति । पङ्कत्यर्थंस्तु व्याख्ययैव 
निपुणं करणीय इति । 
न्या.बो अर्थाबाघो योग्यतेति मूलस्याथंमाह- बाधाभाव इति । अथंबाधाभावो 
धृ ६६.पोग्यतेत्यथ: । अग्निना सिञ्चेदिति मूलोदाहृतं व्याचष्टे अग्निनेति । 
` सप्निधिनिरूपणे “असहोच्चारितानी” त्यस्यार्थंमाह-विलम्बोच्चारिता- 
नात । 
ब्रोकिकवेदिकद्विविधवाक्ययोः वंदिकपदेन यद्गृह्यते तदाह--वेदवाक्य- 
मित्यर्थ इति । नहि वेदवाक्यमेव प्रमाणं, किन्तहि वेदमूलकानि स्मृत्यादीन्यपि 
सर्वाणि प्रमाणत्वेन ग्राह्माणीत्याह--इदमुपळक्षणमिति । लौकिकपदस्याथंमाह= 
वेदवाक्यभिन्नमिति । लोकिकवाक्यमाप्तोक्तमेव प्रमाणं, तत्राप्तोक्तत्वं किम्‌ ? 
तदाह आप्तत्वञ्चेति । ान्दादिप्रयोगहेतुभूतं यद्‌ यथार्थज्ञानं 
तद्वत्त्वमित्यर्थंः 
। इति तकसंग्रहन्यायबोधिनी व्याख्यायां कलायां शब्दपरिच्छेदः । 
—:o0:— 
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अथावशिष्टपरिच्छेद: 


न्या.बो. पुव॑यथार्थानुभवभेदा व्याख्याता इदानीमयथार्थानुभवभेदान्‌ व्याब्यातु- 
पु.५७.माह--यथार्यानुभवमिति । एकस्मित्नित्यादिसंशयस्वरूपं व्याचष्टे- एकधर्मा- 
बच्छिन्नेति । एकधर्मावच्छिन्ना या विशेष्यता, तादुशविशेष्यतानिरूपिता या 
भावाभावोभयनिष्ठा प्रकारता, तादुशप्रकारतानिरूपक यज्ज्ञानं तत्‌ संशय इत्यर्थः । 
यथा जीवो नित्यो नवेति ज्ञानं संशयः । अत्रेकधमं: जीवत्वं, तदवच्छिन्ना विशेष्यता 
जीवनिष्ठा, तञ्िरूपिता प्रकारता नित्यत्वतदभावयोरुभयो रस्ति, तादुशप्रकारताक- 


मिदं ज्ञानमतोऽत्र लक्षणसमन्वयः । नन्क्तलक्षणानुसारं यत्रैकस्मिन्‌ विशेष्ये भावा- 
भावी विशेषणीभूतो स्याताम्‌, तदेव ज्ञानं संशयः कथ्येत, किन्तु अयं स्थाणुर्वा 
पुरुषो वेति ज्ञानं संशयो न भवेत्‌, तत्र स्थाणुत्वपुरुषत्वयोर्भावयोरेव विशेषणत्वा- 
दिति शङ्कामपाकत्तु माह--भावद्वयेति । अप्रसिद्धेरिति। भावद्वयकोटिकः 
संशयो मयाऽपि नाङ्गीक्रियत इति भाव: शङ्कितस्थले सशयत्वमुपपादयति -- 
स्थाणुरवेत्यत्रेति । 
न्या.बो. व्याप्यारोपेणेतीति। । यथा--पव॑तो बह्मिमान्‌ इत्यनुमितौ शङ्कानिवा- 
पू.६८.रणाय “यद्यत्र वह्ने स्यात्‌ तहि धूमोऽपि न स्यात्‌? इति तकः प्रयुज्यते । अत्र 
वह्वयभावो व्याप्यो धूमाभावश्च व्यापकः । तर्कं कि कारणमित्याह-तक 
इति । व्याप्यस्य बह्वयभावादेः व्यापकस्य घूमाभावादेः पर्वंतादावभावनिश्चय 
इत्यर्थः । अन्यथेति । “यदि वह्लिनं स्यात्‌ धूमोऽपि न स्यात्‌’ इत्युक्तो न स्याद्‌- 
धूमोऽपि, का नो हानिरिति परो ब्रूयादिति भावः । 
सुखलक्षणं व्याख्यातुमाह-सुखं निरूपयतीति। इतरविषयिणी येच्छा, 
तदनधीना येच्छा, तदूबिषयीभूतं यत्‌ तत्‌ सुखमित्यर्थंः । इष्टं वस्तु द्विविधं भवति, 
साक्षात्‌ परम्परया च । साक्षादिष्टं सुखं परम्परया चेष्ट ततूसाधनम्‌ । सुख- 
साधनीभूते भोजनादौ तदेवेच्छा भवति, यदा पूर्वं सुखस्येच्छा स्यात्‌ । अतो 
भोजनेच्छा सुखेच्छाधीना । तथा च सुखेच्छाधीनेच्छात्रिषयत्वात्‌ भोजने न सुख- 
लक्षणातिप्रसङ्ग:। सुखेच्छा तु नेतरेच्छाधीनाऽत इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्वात्‌ 
सुखे लक्षणसमन्वयः । 
यथा श्रुतेइनु कलत्व प्रकार कज्ञानविशेष्यत्वरूपे सुखलक्षणेऽभिप्रेते घटोऽनुकूल इति 
ज्ञानस्यानुकूलत्व प्रका रकघटविशेष्यकतया विशेष्यीभूते घटे सुखलक्षणातिव्याप्ति- 
भ्या.बो.रित्याह--यथाश्रुते इति । निष्ृष्टलक्षणे इतरेच्छानघीनेति विशेषणानुक्तौ 
पु.६८.इच्छाविषयत्वमात्रस्य सुखलक्षणत्वे दोषमाह- सुखेच्छाधीन इति । तथा 
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भोजनादेः सुखेच्छाधीनेच्छाविषयत्वेन इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्वाभावात्‌ भोज- 
नादौ सुखलक्षणस्य नातिव्याप्तिरिति भाव: । सूखे लक्षणसमन्वयमाह- सुखे- 
च्छाया इति । अर्थात्‌ सुखेच्छा नेतरेच्छाधीना, किन्तु सुबमिदमिति सुखत्व- 
प्रकारकज्ञानमात्राधीनाऽत इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्वात्‌ सुखे भवति लक्षण- 
समन्वयः । 


दुःखलक्षणं व्याख्यातुमाह-दुःखं निरूपयतीति । 


निष्कृष्टं लक्षणमाह--अत्रापीति । इतरद्वेषानधीनेत्यस्य फलमाह-- 
द्वोषविषयत्वमात्रोक्ताविति । अयमाशयः--सर्पो न साक्षात्‌ द्वेषविषयः, किन्तु 
तज्जन्यं दुःखमेव साक्षात्‌ द्वेषविषयः, सपंस्तु दु:खजनकत्वाल्लोकद्विष्यतेऽतो 
दु:खद्वेषाधीनद्वेषविषयत्वात्‌ सर्पो न दु:खं किन्तु दुःखसाधनमिति। एतत्स्वयमुप- 
पादयति सर्पजन्यदुःखादाविति। अत्रत्यं रहस्यमाह-फलेच्छति। फलं 
सुखम्‌, उपायो भोजनादि:-। एवं दुःखमपि फलं, सर्पादिरुपायः। उपायेच्छां प्रति 
फलेच्छा कारणं भवति । अतः फलेच्छाधीनेवोपायेच्छा भवति। एवमुपायद्वेषं 
प्रति फलद्वेषः कारणम्‌ । अतः फलद्वेपाधीन एवोपायद्वेष इति भावः । 


न्या.बो. सस्कारस्वरूपव्याख्यानायाह--संस्कारं विभजते इति । वेगस्य सव- 
पृ.७०.प्रसिद्धत्वात्‌ भावनास्वरूपमाह--अनुभवजन्यत्वे सति स्मृतिहेतुत्वं भावना- 
न्या.बो.लक्षणमिति । विशेषणफलमाह--अत्रेति । स्पष्टोऽर्थः । स्मृति हेतुत्वरूपविशे- 
पु.७१,ष्यानूपादानेञ्नुभवजन्यत्वमात्रस्य चोक्तौ दोषमाह--तावन्मात्र इति । 


अयं भावः-यदि प्रतियोग्येव न भवत्तहि कस्य ध्वंसो भवत्‌ ? अतो ध्वस प्रति 
प्रतियोगिनः कारणत्वम्‌ । अनया रीत्या अनुभवध्वंसं प्रत्यपि अनुभवस्य प्रति- 
योगिविधया कारणता । एवञ्चानुभवध्वंसस्यानुभवजन्यत्वात्तत्रातिव्याप्तिवारणाय 
स्शृतिहेतुत्वं देयम्‌ । तथा चानुभवध्वंसस्य स्मृति प्रति हेतुत्वाभावात्‌ नाति- 
व्याप्तिरिति । 

ननु यत्र पर्व दण्डोऽयमिति प्रत्यक्षं, तदनन्तरं दण्डी पुरुष इति दण्डविशिष्ट- 
पुरुषप्रत्यक्षमुत्पन्नं, तत्र दण्डी पुरुष इत्याकारकप्रत्यक्षे भावनालक्षणातिव्याप्तिः, 
तस्य दण्ड ऽयमिति प्रत्यक्षात्मकानुभवजन्यत्वे सति भाविन्यां दण्डी पुरुष इति 
स्मृतौ हेतुत्वात्‌ । न च दण्डी पुरुष इति प्रत्यक्षं प्रति दण्डोऽयमिति प्रत्यक्षात्मक- 
ज्ञानस्य कथं कारणत्वमिति वाच्यम्‌ दण्डी पुरुष इति ज्ञानस्य दण्डप्रकारकङ्ञानत्वन 
विशिष्टबुद्धित्वात्‌, विशिष्टबुद्धि प्रति च दण्डादिरूपविशेषणज्ञानस्य कारणत्वाङ्गो- 
कारादित्याशङ्कूते - नन्वित्यादिना चेदित्यन्तेन ग्रन्थेन । अत्रत्यशङ्काया 
उपपादन-्च सरलत्वातु स्वयम्बोध्पम्‌ । 
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भ्वा.बो. उत्तरयति-अत्र ब्रूम इत्यादिना नातिव्याप्तिरित्यन्तेन ग्रन्थेन । 

q.०२. अयमाशयः--अनुभवजन्यत्वं नाम अनुभवत्वावच्छिन्नका रणतानिरूपित- 
कार्यताशालित्वम्‌ । अर्थात्‌ अनुभवत्वावच्छिन्ना या अनुभवनिष्ठ' कारणता, तादृश- 
कारणतानिरूपिता या कार्यता, तादृशकार्यताशालि यत्‌ तदेवात्रानुभवजन्यपदेन 
विवक्षितमिति । अत्र कारणता अनुभवत्वेन रूपेण विवक्षितेति तात्पर्थ्यम्‌ । दण्डी 
पुरुष इति बुद्धित्वावच्छिन्नकार्यंतानिरूपिता कारणता दण्डोऽयमिति ज्ञाने विद्यते, 
किन्तु तज्ज्ञानं न दण्डानुभवत्वेन रूपेण कारणं तत्र भवति, दण्डानुभवादिव दण्ड- 
स्मरणादपि दण्डी पुष इति विशिष्टबुद्ध्युत्पत्तः, किन्तु अनुभवस्मरणसाधारणेन 
दण्डज्ञानत्वेनेवष । अतो विशिष्टबुद्धित्वाउच्हिन्नकार्वतानिरुपिता कारणता 
दण्डज्ञानत्वावच्छिन्ना न तु दण्डानु भवत्वावच्छिन्ना । तथा च अनुभवत्वावच्छिन्न- 
कारणतानिरूपितकार्यंताशालित्वरूपस्यानुभवजन्यत्वस्य दण्डी पुरुष इति 
प्रत्यक्षेऽभाव'न्न भावनालक्षणातिक्याप्तिरिति । अक्षरार्थस्तु स्वयमेव बोध्यः । 

न्याबो. उक्तपरिष्कृतलक्षणं भावनायां सद्धमयति--तथा हीति। अवच्छेदक- 

वृ.७३.मिति। भावनात्वावच्छिन्नकार्यंतानिरूपिता याऽनुभवनिष्ठा कारणता, तस्या 
अनुभवत्वं कारणतावच्छेदकमित्यर्थः । अत्रापि अवच्छेदकादिपरिचयार्थ “गन्धवती 
पृथिवी” इत्यत्रत्या न्यायबोधिनी व्याख्या पूनरनुसन्वेया । शेषः स्पष्टार्थः । 

भावनाळक्षणे स्मृतिहेतुत्त्रविशेषणस्य वंय्यंमाशङ्कते-नन्वेवमिति । 

अयमत्र पूर्वपक्षाशयः - स्मृतिहेतुर्वविशेषणं हि अनुभवध्वसेऽतिव्याप्ति- 
वारणाय प्रागुपात्तम्‌ । सा चातिव्याप्तिः अनुभवजन्यत्वविशेषणेनेव नायाति । 
तथा हि सामान्यतो ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्व प्रतियोगित्वनंव रूपेण 
भवति । एवं तत्तध्वंसं प्रति ततत्प्रतियोगिव्यक्तेः तत्तद्व्यत्ति..बेनेव कारणत्वं 
भवति, अर्थात्‌ ध्वंभनिष्ठकायतानिरूपिता कारणता सामान्यतः प्रतियोगित्वाव- 
च्छिन्ना, विशेषतश्च तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्ना भवति, न तु अनुभवत्वेनाप्यवच्छिन्ना 
भवति। तथा चानुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकायताशालित्वरूपानुभव- 
जन्यत्व विशेषणस्याभावादेव अनुभवध्वंसे नातिव्याप्तिरिति व्यर्थं स्मृतिहेतुत्व- 
विशेषणमिति भावः । अक्षरार्थस्तु स्पष्ट: । 

न्या.ओ. उत्तरयति-स्मृतावतिव्याप्तिवारणायवेति। अयं भावः- स्मृति 

वृ.७४.प्रत्यनुभव एव कारणं न तु स्मृतिरपि, अतो घटस्मृतित्वावच्छिन्नं प्रति घटानु- 
भवस्य घटानुभवत्वेनेव कारणता न तु घटज्ञानत्वेन । यदि स्मृति प्रति स्मृत्य- 
नुभवौ द्वावपि कारणे भवताम्‌ तदोभयसाधारणं ज्ञानत्वमेव स्मृतिकारणता- 
वच्छेदक भवेत्‌ न त्वेवमस्ति, तस्मात्‌ स्मृतिव्यावृत्तमनुभवत्वमेव स्भृतिनिष्ठ- 
कार्यंतानिरूपितकारणतावच्छेदकम्‌ । तथा चानुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपित- 
कायंताशालित्वस्य स्मृतावपि सत्त्वात्‌ तत्रव भावनालक्षणातिव्याप्तिवारणाय 
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स्मृतिहेतुत्वमुक्तम्‌ । तथा सति स्मृतौ अनुभवजन्यत्वसत्त्वेडनि स्मृतिहेतुत्वाभावात्‌ 
नातिव्याप्तिरिति भावः । अक्षराणि तु स्वयं योज्यानि । 


न्याबो. सामान्यलक्षणं व्याख्यातुमाह--सामान्यं निरूपयतीति । लक्षणस्वरूप- 

थृ.७<.माह-नित्यत्वे सतीति । गोत्वं हि नित्यत्वात्‌ अनेकासु गोव्यक्तिषु समवायेन 
सत्त्वाच्च सामान्यम्‌ । सामान्य जातिरित्यनर्थान्तरम्‌ । नित्यत्वविशेषणस्य 
फलमाह-नित्यत्वेति । संयोगो हि द्विष्ठो भवति । अतोऽनेकसमवेतत्वात्‌ 
तत्रातिव्याध्तिवारणाय नित्यत्वे सतीति देयम्‌ । संयोगो न नित्य इति नाति- 
व्याप्तिः । अनेकसमवेतत्वानुक्ती नित्यत्वमात्रस्य चोपादाने दोषमाह--अनेकेति । 
आकाशस्य नित्यत्वेऽपि अनेकसमवेतत्वाभावात्‌ नातिव्याप्तिरिति भावः । अनेक- 
पदोपादानस्य फलमाह-अनेकेति । नित्यत्वे सति समवेतत्वमात्रोक्त आकाश- 
गर्तेकत्वसंख्यापरिमाणादे: जलीयपरमाणुगतरूपादेशच नित्यत्वात्‌ सवाधिकरणे 
समवायसम्बन्धेन वर्तमानत्वाच्च तत्र तत्रातिव्याप्तिवारणायानेकेति पदम्‌ । तथा 
च तेषामेकेकस्मिन्‌ समवेतत्वेन नातिव्याप्तिरिति । नित्यत्वं सत्यनेकनिरूपित- 
समवायसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत्त्वम्‌, नित्यत्वे सति सवाश्चयान्योन्याभावाधिकरण- 
निरूनितसमवायसम्बग्ध।वच्छिन्नवृत्तितावत्त्वं वा सामान्यत्वमिति निष्कर्ष । स्वं == 
जातित्वेनाभिमतं गोत्वादिकम्‌ । 

न्या.बो. विशषलक्षणं व्याऽ्यातुमाह-नित्यद्रव्यवृत्तय इतीति । नित्यद्रव्यवृत्तय 

बृ.७६.इति वाक्यम्‌ प्रयोजकपरतया व्याचष्टे- नित्यद्रव्येष्विति । च्यावर्तकाः 
इत्यस्या्थमाह--इतरभेदानुमितिहेतव इति । एतदेव स्फुटयति नित्य- 
दव्यवृत्तित्वेति । नित्यद्रव्यवृत्तित्वरूपा या पक्षधर्मता, ततुप्रयोज्या या इतर- 
भेदानुमापकता, तच्छालिनो विशेषाः भवग्ति । 


अयं भाव:--विशेषा हि नित्यद्रव्येषु परमण्ण्वादिषु इतरपरमाण्वतैदिभ्यो 
भेदमनुमापयन्ति, अतो विशेषेषु इतरभेदानुमापकता विद्यते । अनुमिति प्रति व्याप्ति- 
वि शिष्टपक्षधमंताज्ञानस्य हेतुतया विशेषनिष्ठानुमापकताया: प्रयोजिका नित्यद्रव्यवु- 
त्तित्वरूपा पक्षघमंता भवत्येव। तथाहि अथं वटोऽस्माद्‌ घटादुभियते भिश्नावयवा- 
रब्धत्वात्‌ । एवं रीत्या त्रसरेणुपयंन्तं गत्वा, भयं त्रसरेणुः अस्मात्‌ त्रसरेणोभिन्न:, 
भिन्नावयवारब्धत्वात्‌, तत इदं द्वयणुकमस्माद्‌ द्वयणकाद्‌ भिन्नं भिन्नावयवारब्ध- 
त्वात्‌ इति भिन्नावयवारब्धत्वहेतुना द्ृयणुक्यन्तम्‌ इतरभेदः साध्यते । किन्तु 
परमाण्वादिनित्यद्रव्येष्ववयवाभावात्‌ नानेन हेतुना परमाणषु मिथः इतरभेदः 
साधयितुं शक्यते । किन्तु अयं परमाणुः अस्मात्‌ परमाणोभिन्नः विशेषादिति 
विशेष एव तत्र हेतुर्भवति । हेतुहि पक्षं क्तंमान एव साध्यं साधयति नावतेमान: । 
तथा च नित्यद्रव्यरूपपक्षवृत्तित्वमनुमापकतायां प्रयोजक सिद्धमेव । निष्कर्षमाह 
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नित्यद्रव्यनिष्ठेति । नित्यद्रव्यनिष्ठा या विशेष्यता, तन्निरूपिता या एकमात्र- 
वृत्तिभेदानुमितिजनकतावच्छेदकप्रकारता, तादृशप्रकारताश्रयत्वं विशेषत्वमित्यर्थः । 


इदमत्र रहस्यम्‌ --नित्यद्रव्यरूपपक्ष इतरभेदानुमितो क.-रणीयायाम्‌ इतरः 
भेदरूपसाध्यव्याप्यविशेषवन्नित्यद्रव्य मित्याकारकः परामर्शो जनकः । अत्र नित्य- 
द्रव्यं विशेष्यं, विशेष्यता नित्यद्र व्यनिष्ठा, तच्चिरूपिता प्रकारता विशेषनिष्ठा,` सेव 
च परामर्शनिष्ठाया जनकताया विषयविधया अवच्छेदिका। अत इतरभेदानु- 
मितिजनकतावच्छेदकप्रका रताश्रयत्वस्य विशेषपदार्थ सत्त्वाल्लक्षणसमन्वयः । 
उक्तनिष्कर्ष भेदविशेषणीभूर्तकमात्रवृत्तित्वविशेषणस्य फलमाह- पार्थिव- 

परमाणाविति। 'पाथिवपरमाणुः जलादिभिन्नो गन्धात्‌? इत्यत्र जलादिभेदव्या- 
प्यगन्धवान्‌ पाथिवपरमाण्रित्याकारकपरामशंस्य जनकतया तदवच्छेदकीभूतप्रका- 
रताश्रयत्वस्य गन्धे सत्वादतिव्याप्तिरतः एकमात्र वत्तित्व भेदविशषणम्‌ । तथा च 
गन्धो नेकस्मिन्नेव परमाणो इतरभेदानुमिति जनयति किन्तु सर्वषु परमाणुष्विति 
नातिव्याप्तिः । विशेषस्तु एकस्मिन्नेवानुमि्ति जनयतीति भावः । 'घटः इतरेभ्यो 
भिद्यते, तद्‌घटीयरूपात्‌' इति स्थले घटनिष्ठविशष्यतानिरूपितैकमात्रवृत्तिभेदानु- 
मितिजनकतावच्छेकप्रकारताश्रयत्वस्य तद्घटीयरूपे सत्त्वात्तत्र विशषलक्षणाति- 
व्याप्तिरतो नित्यद्रव्यनिष्ठविशष्यतानिरूपितेत्युक्तम्‌ । तथा च घटस्यानित्य- 
्रव्यत्वाद्‌ वारणम्‌ । 

न्या.्ो. उक्तनिष्कषंकरणस्य प्रयोजनमाह--एतेनेति । प्रयोजकत्वाभिप्रायेण 

पृ.७७,नित्यद्रव्यवत्तय इति पदस्य प्रयोज्यत्वाभिप्रायेण च व्यावतंका इति पदस्य 
व्याख्यानेनेत्यर्थः । नित्यद्रव्यविशेष्यकेतरभेदानुमितिप्रयोजका इति । 
विशेषा इति शेषः। विफलमिति । ननु नित्यद्रव्यवृत्तय इति पदम्‌ स्तरूपप्रद- 
शेनपरं स्यादतो न विफलमत आह- स्वरूपास्यानस्यापीति । व्यावर्तक पदेनेव 
कृतैत्वादित्यर्थः । प्रयुक्तमिति । प्रयोज्यप्रयोजकभावस्य प्रकृते प्रकटनेन तत्‌- 
सार्थवयमिति भावः । 
समवायं व्याख्यातुमाह  समवायमिति । सम्बन्ध पदार्थमाह--सम्बन्ध- 
त्वमिति। विशिष्टप्रतीतिः रूपी घटो दण्डी पुरुष इति प्रतीतिः । उभयत्र 
क्रमेण समवायसंयोगौ विशिष्टप्रतीतिनियामकावतस्तौ सम्बन्धौ ब्रूयेते। समवाय- 


लक्षणे नित्यपदफलमाह-- तावदिति । समबायोऽयुतसिद्धयो स्तिष्ठती त्यतोऽयुत- 
न्या.बो.सिद्धवृत्तिरित्युच्यते। अयुतसिद्धपदार्थं बोधयितुं प्रती क५पादत्ते- ययोद्ध योम॑ध्य 


प,७८,इतीति । यन्निष्ठं कालःनष्ठाधिकरणतानिरूपिताधेयतासामान्यं यदवच्छिन्न 
तदुभयान्यत रत्वमयुत सिद्धत्वमित्यर्थंः । 

अयमाशयः-- सर्व पदार्थाः कालिकसम्बन्धेन काले तिष्टन्ति रव धिकरणा- 

वच्छेदेन । थथा घटत्वं काले कालिकसम्बन्धेन विद्यते घटावच्छदेन, न तु पटा- 
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वच्छेदेन । अत्र कालोऽधिकरणं, घटत्वमाधेयम्‌, घटोश्वच्छेदक: । तथा च घटत्व- 
निष्ठं कालनिष्ठाधिकरणतानिरूपिताधेयतासामान्य घटावच्छिन्नमस्ति, भतो 
घटत्वं घटश्च परस्परमयुतसिद्धो भवत इति भावः । 

अत्यन्ताभावं व्याख्यातुमाह-अत्यन्ता भावमिति । परिष्कृतं तल्लक्षण- 
माह - प्रागभावेत्यादि । प्रत्येकपदव्यावृत्तिमाह-ध्वंसेति। ध्वंसे अति- 
व्याष्तिवारणाय प्रागभावाप्रतियोगित्वे सतीति, प्रागभावेऽतिव्याव्तिवारणाय 
ध्वंसाप्रतियोगित्वे सतीति, अन्योन्याभावेऽतिव्याप्तिवारणायान्योन्याभावभिन्नत्वे 
सतीति पदान्युक्तानि। आकाशेऽतिव्याप्तिवारणायाभावत्वमित्युक्तम्‌ । त्रेकालिकेति 
पदमपसार्यं मूललक्षणमेव किञ्चित्‌ परिष्कृत्याङ्गीकरोति- वस्तुतस्त्विति । 


न्या.बो.ध्वंसष्रागभावयोरतिव्याप्त्यभावं प्रदशंयति--ध्वंसप्रागभावयोश्चेति । ननु 


पु.७८. 


तहि मूलोक्तत्रंकालिकेतिपदस्य का गतिरत आह--स्वरूपाख्यानमेवेति । 
स्वरूपकथनमात्रमित्यर्थः । 


' अन्योन्याभावं निरूपयतीति । अभावत्रयवारणाय विशेषणम्‌ = 
तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वरूषविशेषणमित्यर्थः । ननु तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न- 
प्रतियोगित्वावगाहिज्ञानविषयत्वमन्योन्याभावत्वं स्यात्‌, न तु तादात्म्यसम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियो गितानिरूपकत्वमन्योन्याभावत्वमिति शङ्खायामाह-घटाभाववन्ने- 
तीति । तथा च तादृशप्रतीतिविषयत्बस्य घटादौ सत्त्वात्‌ तत्रातिव्याप्तिवा रणा- 
येव 'प्रतियोगिताक* इति विशेष्यदलमित्यर्थः । उक्तप्रतियोगितानिरूपकोऽन्योन्या- 
भाव एव भवति न तु घटादिरिति तु सारः। 

ननु तर्केसङग्रहग्रन्थमूले द्रव्यगुणादयः सप्तेव पदार्था निरूपिताः सादृश्या- 
दयो न्यायसूत्रोक्तप्रमाणादयश्च पदार्थास्तु न निरूपिताः, अतो न्यूनतेत्याशङ्कां 
“सर्वेषामिति मूलव्याख्यानायावतारयति-नन्विति । न्यायसूत्रोक्तषोडशप दार्थान्‌ 


न्या.बो.सूत्रोपन्यासेन ज्ञापयति -- प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनेत्यादि । 


पु,८०, 


एतेषां कथं सप्तस्वन्तर्भाव इति चेत्‌, इत्यम्‌--प्रमाणानि चत्वारि प्रत्यक्षा- 
नुमानोपमानशब्दाः । तेषु प्रत्यक्षं प्रमाणमिन्द्रियात्मकम्‌, इन्द्रियाणां च ध्राणरसन- 
चक्षःत्वकछोत्राणां क्रमेण पृथिवीजलतेजोवाय्वाकाशात्मकद्रव्येष्वन्तर्भावः । मनो- 
रूपेन्द्रियस्यापि द्रव्ये अन्तर्भावः । व्याप्तिज्ञानसाद्श्यज्ञानपदज्ञानानाम्‌ अनु मानोप- 
मानशब्दप्रमाणभूतानां गुणेऽन्तर्भावः । आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रत्यभावफल- 
दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्‌ । एतेषु इन्द्रियाणामन्तर्भावस्तु द्रव्ये कथित एव । आत्मनो 
द्रव्ये, शरीरस्थ द्रव्ये, गन्धरसरूपस्पशंशब्दानामर्थपदवाच्यानां गुणे, बुद्ध गुणे, 
वाग्बुद्धिशरीरारम्भरूपायाः प्रवृत्तेः यत्नरूपतया गुणे, रागद्वेषमोहरूपदोषाणां 
ऋमेणेच्छाद्वेषमिथ्याज्ञानस्वरूपाणां गुणे, प्रत्य=्त्मृत्वा भावोण्ण्जननमिति 
व्युत्पत्त्या मरणोत्तरजन्मँव प्र त्यभावः, तत्र चरमप्राणशरीरसंयोगध्वंसो मरणम्‌, 
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तकंसंग्र हे [ अवशिष्टपरिच्छेदः 


आद्यप्राणशरीरसंयोगो जन्म । तथा च तादृशसंयोगरूपस्य प्रेत्यभावस्य गुणे, सुख- 
दुःखानुभवरूपस्य मुख्यफलस्य गुणे, शेषफलानां तु यथासंभवं द्रव्यादिषु, दु:खस्य 
गुणे, आत्यन्तिक दुःखध्वंस रूपस्थापवर्गस्याभावे, संशयस्य गुणे, साध्यत्वेनेच्छा- 
विषयरूपस्य प्रयोजनस्य यथायथं द्रव्यादिषु, दृष्टान्तस्य महानसादेर्थथायथं द्रव्या- 
दिषु, शब्दस्व रूपाणाम्‌ प्रतिज्ञाद्न्यतमरूपावयवानां गुणे, व्याप्यारोपेण व्यापकारो- 
पस्य तर्कस्य झ्ञानविशेषारमकतया गुणे, निर्णयस्य गुणे, तर्वबुभुन्सोः कथा वाद:- 
विजिगीषुकथा जल्पः~-स्वपक्षस्थापनाहीनकथा वितण्डा । कथा नाम नानावक्तृकः 
पूर्वोत्तरपक्षप्रतिपादकवाक्य सन्दर्भ: । तथा चोक्तरूपाणां वादादीनां त्रयाणां शब्दरूप- 
तया गुणे, हेत्व।भासानां यथायथं द्रव्यादिषु, अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्त शब्दस्यार्थान्तरं 
प्रकल्प्य दूषणाभिधानरूपस्य च छलस्य गुणे, असदुत्तररूपजातेगु'णे, पराजयहेतु- 
स्वरूपनिग्रहस्थानानां यथायथं द्रव्यादिष्वन्तर्भाव इत्यर्थः । तत्र विशिष्य प्रतिज्ञातस्य 
पक्षादेः प्रित्यागरूपप्रतिज्ञाहानेरभावे, परोक्तदोषोहिधीषंया पूर्वमनुक्तविशेषण- 
विशिष्ट तया प्रतिज्ञातार्थकथनरूपस्य प्रतिज्ञान्तरस्य गुणे, स्वोक्तसाध्यादिविरुद्ध- 


हेत्वादिकथनरूपस्य प्रतिज्ञाविरोधस्य गुणे, स्वोक्तसाध्यादे: परेण दूषणे कृते तत्‌- 
साध्यापलापरूपस्य प्रतिज्ञासंन्यासस्याभावे, परोक्तदूषणोदिधीषया पूर्वोक्तहेतुता- 
वच्छेदकातिरक्तहेतुतावच्छेदकविशिष्टहेतुकथनरूपस्य हेत्वन्तरस्य गुण, प्रकृता- 
नाकाइ्क्षितामिधानरूपस्य अर्थान्तरस्य गुणे, अवाचकपदप्रयोगरूपस्य निरथेकस्य 
गुणे, अवाचकवाक्यप्रयोगरूपस्याविज्ञातार्थस्य गुण, परिषत्प्रतिवादिबोधानुक्‌लो- 
पस्थित्यजनकवाक्यप्रयोगरूपाविज्ञातार्थस्य गुणे, अभिमतवाक्याथंबोधानुकूला- 


काङ्क्षाशून्यपदप्रयोगरूपस्यापार्थंकस्य गुणे, समयनिबन्धनीभूतो यः कथाक्रमः 
तद्विपरीतङ्रमेणाभिधानरूपस्य अप्राप्तकालस्य गुणे, यतूकिञ्चिदवयवशून्यावयवा- 
भिधानरूपस्य न्यूनस्य गुणे, अधिकहेत्वायभिधानरूपस्याधिकस्य गुणे, पुनरभिधान- 
रूपस्य पुनरुक्तस्य णे, परिषदा त्रिरभिहितस्याप्यप्रत्युच्चारणरूपाननुभाषण- 
स्याभाव, परिषदा विज्ञातार्थस्य वादिना त्रिरभिहितस्याप्यविज्ञानरूपाविज्ञान- 
स्याभावे, उत्तराह परोक्तं बुद्ध्वापि उत्तरस्याप्रतिपत्तिरूपाया अप्रतिभाया 
अभावे, कथाविच्छेदरूपस्य विक्षेपस्याभावे, स्वपक्षे दोषमनुद्धृत्य परपक्षे दोषा- 
भिधानरूपमतानुज्ञायाः गुणे, निग्रहस्थानं प्राप्तवतो निम्रहस्थानानुद्भावनरूपस्य 
पर्यनुयोज्योपेक्षणस्याभावे, निग्रहस्थानानवसरे तस्तिग्रहस्थानाभिधानरूपस्य निर- 
नुयोज्यानुयौगस्य गुणे, कथायां स्वीकृतसिद्धान्तप्रच्यवनरूपस्यापसिद्धान्तस्याभावे, 
हेत्वाभासानां यथायथं द्रव्यादिष्वन्तर्भाव इति भावः । 

ननु सादृश्यस्य कवान्तर्भाव इत्यत आह-तद्भिन्नत्वेति । अयमाशयः-- 
सादृश्यं हि तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वम्‌, धमंवत्त्वचच धर्मं एव । यथा 
चन्द्रसदृशे मुखे चन्द्रभिन्नत्वे सति चन्द्रगताह्वादकत्वादिरूपभूयोधरमंवत्त्वस्य 
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सत्त्वात्‌ मुखे चन्द्रसादृश्यमस्तीति । तथा चात्र सादृश्यमाह्नादकत्वम्‌ । आह्वा- 
दश्च सुखविशेषः। तज्जनकत्वमाह्वादकत्त्रम्‌ । जनकत्वः्चाव्यवहितप्राक्क्षणा- 
वच्छेदेन वृत्तित्वम्‌ । वृत्तित्वस्य च स्वरूपसम्बन्धात्मकतण मुखाद्यात्मकत्वमेवेति । 
क्वचिच्च सादृश्यं गवाद्यात्मकमेवेति तस्य नातिरिक्तपदा्थत्वमिति भावः । 


ग्रन्थान्तोक्तस्य काणादन्यायमतयोरिति श्लोकस्यान्वयबोधमाह- काणा- 
दन्यायाभिन्नेति । काणादन्यायाभिन्नं यन्मतद्वयं तद्विषयिणी या बालसम- 
वेताऽभिन्ना व्युत्पत्तिः, तादृशव्युत्पत्तिप्रयोजिका या अन्नम्भट्टविद्वनिष्ठा भूतकालिकी 
कृतिः, तादशक्ृतिविषया भिन्न: तकंसंग्रहाख्यो ग्रन्य इत्यर्थः । 


न्या.बो. हे कृष्ण ! सच्चिदानन्दघन परमात्मन्‌ ! (तव) लम्बिनः त्वदाधाराः गाः- 

¶.८१.मम सान्तःकरणानि इन्द्रियाणि अवङ्ष्पाहि सदा तव चरणारबिन्दलग्नानि 
कुरु इति घिया, पूषा इव पूषा अर्थात्‌ भगवान्‌ भास्कर इव जगति सकलार्थे- 
प्रकाशकः न्यायशाम्त्रव्याख्यानेन सर्वव्युत्पित्सुम्यः सकलपदाथसाथप्रबोधको 
गोवधंनस्तं परमात्मानमम्यर्चन्‌ अस्ति । काभिः सामग्रीभिरम्यचेनां करोतीत्याह 
विपुलाभीरसभजनेत्यादि । रसानां भाजनेन सर्वरसशिरोमणिना भक्ति- 
रसेन ( पूरिततया ) जिताः विबुधेन्द्राणामपि महापण्डितानामपि स्तवाः याभि- 
स्तादृशीभिः विपुलामिरभिरचनाभिः वाग्विलासंरभ्यचंन्नस्तीति भावः । 


इति न्यायवेदान्तसांख्ययोगाचायं श्री केदारनाथत्रिपाठिप्रणीतायां 
तर्क॑सग्रहन्यायबोधिनीव्यास्यानां कलायाम्‌ 
अवशिष्टपरिच्छद: समाप्तः । 


सारण्यमण्डले पुण्ये ग्रामे विष्णुपुराभिघ । 
जनिस्त्रिपाठिनो लब्ध्वा रामादेर्यों विहारिणः ॥ 
न्पायव्याकरणे श्रीमत्सूय॑नारायणाद्‌ गुरोः । 
दान्तं विश्रुृताच्छीमद्धरिहरकृपालत:-- 
श्रुत्वा वादविदग्रणीः स विदितः केदारनाथ: कृती, 
मोहान्तप्रवर गिरि हरिहरं संश्रित्य सर्वात्मना । 
अङ्काङ्का ङ्कुविधो व्यधत्त विशदां व्याख्यां कलानामिकाम्‌ । 
नव्यन्यायनयप्रवशमनसां शी घ्रावबोधप्रदाम्‌ ॥ 


काणादं पाणिनीयः्च सवंशास्त्रोपकारकम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 
तकसंग्रहः 
हिन्दी व्याख्योपत-पदकत्य-सहितः 
प्रत्यक्षपरिच्छेदः 


~ OOOO Os 


निधाय हृदि विश्वेश विधाय गुरुवन्दनम्‌ । 
बालानां सुखबोधाय क्रियते तकंसग्रहः ॥ 


पदकृत्यम्‌ 
श्रीगणेशं नमस्कृत्य पारवेतीशङ्कुरं परम्‌ । 
मया चन्द्रजासिहेन क्रियते पदकृत्यकम्‌ ॥ १॥ 


यस्मादिदमहं मन्ये बाळानामुपकारकम्‌ । 
तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा ॥ २॥ 


विश्वेशं जगत्कर्तारं श्रीसाम्बमूति हृदि मनसि निधाय नितरां धारः 
यित्वा, गुख्वन्दत॑च विधाय कृत्वेत्यर्थः । बालेति। `अत्राधीतव्याकरण- 
काव्यकोशोऽनधीतन्यायशास्त्रो बालः । व्यासादावतिव्याप्तिबारणायाऽन- 
धीतन्यायेति । स्तनन्धयेऽतिप्रसक्तिवारणायाऽधीतव्याकरणेति। सुखेति । 

हिन्दी 
भवं भवानीं वाग्देवीं न्यायाचार्या श्च भुरिशः । 
प्रणम्य पदकृत्यस्य टिप्पणीं भाषयाऽऽरभे ॥ 

१, मङ्गलश्लोकमें बाळशब्दसे वयकी दुष्टिसे बालक अर्थ अभिप्रेत नहीं है, किन्तु 
जिसने व्याकरण काव्य और कोशका अध्ययन किया है तथा न्यायन्शास्त्रका अध्ययन 
नहीं किया है, वही यहाँ बाल है । व्याकरणादिके ज्ञाता व्यास आदिमें इस बाल- 
लक्षणकी अतिव्याप्ति न हो जाय, इसलिए 'अनधीतन्याय” यह पद दिया गया । 
माताका स्तनपान करनेवाले शिशुमें इस लक्षणकी अतिव्याप्ति न हो, इसके लिए 
“अधीतव्याकरण” इत्यादि पद दिये गये । 


१४० तकंसंग्रह: | [ प्रत्यक्षपरिच्छेदः 


पदार्था: कात कानि च तेषां नामानि?--- 


द्रव्यगुणक मंसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्त पदार्थाः । 
व्रव्याण कति, कानि च तानि ?--- 


तत्र द्रब्याण पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि 

नवेव । 
पदक्ृत्यमु 

^सुखेनानायासेन बोधाय पदार्थतत्त्वज्ञानायेत्यर्थः । तक्‍येन्ते प्रमितिविषयी- 
क्रियन्ते इति तर्का द्रव्यादिपदार्थास्तेषां सङ ग्रहः सङ क्षेपेणोहेशळक्षणपरीक्षा 
यस्मिन्‌ स ग्रन्थः। नाममात्रेण वस्तुसंकीतेनमृद्देशः, यथा द्रव्यं गुण इति । 
असाधारणधर्मो लक्षणम्‌, यथा गन्धवत्वं पृथिव्याः। लक्षितस्य लक्षणं 
सम्भवति न वेति विचारः परीक्षा । अत्रोहशस्य पक्षज्ञानं फलं, लक्षणस्ये- 
तरभेदज्ञानं, परीक्षाया लक्षण दोषपरिहार इति मन्तव्यम । 

१. तत्रेति । तत्र सप्तपदार्थ मध्ये इत्यर्थः । द्रव्याणि नवेवेत्यन्वयः। एवं 
तत्रेति पदं चतुविशतिर्गृणा इत्यादिनाऽप्यन्वेति । ?द्रव्यत्वजातिमत्त्वं, गुण- 
वत्त्व, समवायिकारणत्वं वा द्रव्यसामान्यलक्षणम्‌ । 

हिन्दी 

A. “सुखबोधाय” का अर्थ है- बिना श्रमके द्रव्यादि-पदार्थोका तत्त्वज्ञान करानेके 
लिये । प्रमाणके द्वारा अवगत किये जानेवाले द्रव्य आदि पदार्थ ही यहाँ “तकं” हैं, 
उनका संग्रह अर्थात्‌ संक्षेपसं उद्देश, लक्षण और परीक्षा होनेसे इस ग्रन्थका नाम 
तकसग्रह है ॥ 

केवल नाम द्वारा वस्तुके उल्लेखको उद्देश कहते हैं, जेसे-द्रब्य गुण कर्म इत्यादि । 
वस्तुमें रहनेवाले असाधारण धर्मको लक्षण कहते हैं, जैसे--केवल पृथिवीमें रहने 
बाला गन्धवत््वधमं पृथिवीका असाधारण ( निज ) धर्म होनेसे पृथिवीक लक्षण 
है । पृथिवी आदि लक्षित पदार्थका गन्धवत्त्व आदि लक्षण हो सकता है या नहीं--इस 
प्रकारके विचारको परीक्षा कहते हैं । पदार्थोके उद्देश अर्थात्‌ नामनिर्देशका फल है-- 
पक्षका ज्ञान होना । पक्षम इतरभेदका ज्ञान कराना लक्षणका फल है। जेसे-- 
गन्धवत्त्व-लक्षणसे पृथिवीमें जलादिसे भेदका ज्ञान हो सकता है। लक्षणमें दोषका 
निवारण करा देना परीक्षाका फल हे । 

१. तत्र अर्थात्‌ सात पदार्थोके अन्तर्गत पृथिवी जल, तेज, वायु, आकाश, काल, 
दिशा आत्मा ओर मन ये नव ही द्रव्य हैं। इस प्रकार तत्रपदका सम्बन्ध आगे भी 
“चतुविशतिर्गृणाः “पश्व कर्माणि” इत्यादिके साथ है । अर्थात्‌ उक्त सात पदार्थोमें 
गुण रूप रस आदि चौबीस हैं, कमं उत्क्षेपण आदि पाँच हैं, इत्यादि । 


सहिन्दीपदक्कत्यसहित : १४१ 


कतिः गणाः के च ते? 
रूपरसगन्धस्पशंसङ्कःधापरिमाणपयक त्वसंयोगविमागपरत्वाप- 
रत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहशब्दबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्व षप्रयत्नघर्माधमंसंस्का - 
राश्चतविशतिगु णाः । 
कियन्ति कर्माण कानि च तानि ?--- 
उत्क्षपणापक्ष पणाकु'नप्रसारणगसनानि पश्च कर्माणि । 
सामान्नं कतिविध ?-- 
परमपर चेति द्विविधं सामान्यम्‌ । 


पदकृश्यम्‌ 

परमपरं चेति । परसामान्यपरसामान्यमित्यर्थ: । "परत्वं चाधिकदेश- 
वत्तित्वम्‌ । अपरत्वं न्यूनदेशवृत्तित्वम्‌ । 

२. तदेव हि लक्षणं यदव्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्भवरूपदोषत्रयशून्यम्‌, यथा 
गोः सास्वादिमत्त्वम्‌ । अव्याप्तिशच लक्ष्येकदेशावृत्तित्वम्‌, अत एव गोने 
कपिलत्वं लक्षणं, तस्याव्याप्तिग्रस्तत्वात्‌ ' अतिव्याप्तिश्व लक्ष्यवृत्तित्वे 

सत्यलक्ष्यवृत्तित्वम्‌, अत एव गोग श्शरङ्गित्वं छक्षणं तस्यातिव्याप्तिग्रस्तत्वात्‌ । 
हिन्दी 

B. द्रव्यत्वजातिसे युक्त होना, गुणवान्‌ होना या कायके प्रति समवायिकारण होना 
ये द्रव्यके सामान्य लक्षण हैं । 

परसामान्य और अपरसामान्य ये दो प्रकारफे सामान्य होते हैं । 

१. जो सामान्य किसीकी अपेक्षा अधिक देशमें रहे वह परसामान्य हैं और जो 
किसीकी अपेक्षा न्यून देशमें रहे वह भपरसामान्य है। जंसे--पृथिवीत्वादिकी अपेक्षा 

द्रव्यत्व परसामान्य है तथा द्रव्यत्वको अपेक्षा पृथिवीत्व आदि अपरसामान्य है । 


२. लक्षण बही होता है, जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभवरूप तीनों 
दोषोंसे रहित हो । जसे गोका “सास्नावत्त्व” लक्षण है । लक्षणका लक्ष्यके किसी 
भागमें न रहना अव्याप्ति है। इसीलिये कपिलत्व गोका लक्षण नहीं है, क्योंकि श्वेत 
गोमें नहीं रहनेसे वह अव्याप्तिदोषसे ग्रस्त है । लक्ष्यमें रहते हुए अलक्ष्यमें भी रहना 
अतिव्याप्ति है । इसीलिये श्शृङ्गित्व गौका लक्षण नहीं है, क्योंकि महिषमें भी रहनेके 
कारण श्पृङ्गित्वलक्षण अतिव्याप्तिदोषसे प्रस्त है । लक्ष्यमात्रमें न रहना असं भवदोष 
है । जैसे गोका एकशफवत्त्व ( एक खुर होना ) लक्षण नहीं है, क्योंकि किसी भी गोमें 
एक खर नहीं होनेसे वह लक्षण असंभवदोष ग्रस्त है । 


१४२ तर्कसंग्रहः [ प्रत्यक्षपरिच्छेदः 


कियन्तो बितेषाः ? — 
नित्यद्रव्यव्‌ त्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव । 
समवायः कतिविधः ? -- 


समवायस्त्वेक एव । 
अभावः कतिविधः ?-- 


अभावश्चत॒विध:---प्राग भावः प्रधवसाभावोऽत्यन्ता मावोऽन्यो- 


न्याभावश्चेति । 
पृथिव्याः कि लक्षणं, कति च भेदाः ?-- 


तत्र गन्धवतो पृथिवी । सा द्विविधा नित्याऽनित्या च। 

नित्या-परमाणरूपा । अनित्या-कायंरूपा । पुनरित्रविधा-शरीरे- 

न्ट्रियविषयभेदात्‌। शरीरमस्मदादीनाम्‌ । इन्द्रियं गन्धग्राहकं 
घाणं नासाग्रवति । विषयो मृत्पाषाणादिः । 


पदङृत्यम्‌ 
असम्भवरच लक्ष्पमात्रावृत्तित्वम्‌ । यथा-गोरेकशफवत्त्वं न लक्षणं तस्या- 
सम्भवग्रस्तत्वात्‌ । नित्येति । *ध्वंसभिन्नत्वे सति ध्वंसाप्रतियोगित्वं नित्य- 
त्वम्‌ । ध्वंसेऽतिव्याप्तिवारणाय ध्वंसभिन्नेति विशेषणम्‌ । घटादावति- 
व्याप्तिवारणाय विशेष्यदलम्‌ । ध्वंसप्रतियोगित्वं प्रागभावप्रतियोगित्वं 
वाऽनित्यत्वम्‌ । शरीरेति। यद्भोगायतनं तदेव शरीरं चेष्टाश्रयो वा । 
इन्द्रियमिति । चक्षुरादावतिव्याप्तिवारणाय गन्धग्राहकमिति । कालादावति- 
हिन्दी 
१. जो ध्वंससे भिन्न हो और ध्वंसका अप्रतियोगी हो, उसे नित्य कहते हैं। ध्वंसका 
अप्रतियोगी ध्वंस भी है, क्योंकि ध्वंसका ध्वंस नहीं होता है। अतः ध्वंसमे नित्यका 
लक्षण न चला जाय, इसलिये “ध्वसभिन्न' यह विशेषण दिया । ध्वंससे भिन्न घटादिमें 
'नित्यलक्षणकी अतिव्याप्तिके निवारणके लिये ''ध्वंसाप्रतियोगित्व'' यह विशेष्यदल 
दिया । क्योंकि घट तो ध्वंसका प्रतियोगी होता है। जिसका अभाव होता है, उसे 
प्रतियोगी कहते हैं । ध्वंस या प्रागभावका जो प्रतियोगी हो, वह अनित्य है । 
शरीरेति । जो सुखदुःखादिभोगका आधार हो अथवा जिसमें चेष्टा हो, वही शरीर 
है । इन्द्रियमिति । चक्षु आदिमें च्राणलक्षणके अतिव्याप्तिवारणके लिये 'गन्धग्राहकम्‌' 
यह विशेषण दिया । जन्यमात्रका जनक होनेसे काल भी गन्धग्रहणका कारण है, अतः 
काल आदियें घ्राणलक्षणके अतिव्याप्तिवारणके लिये 'इन्द्रियम्‌' यह कहा । 


सहिन्दीपदकृत्यसहित: १४३ 


जलस्य कि लक्षणं, कति च भेदाः ?-- 
शीतस्पशंवत्य आपः । ता द्विविधाः नित्या अनित्याश्च । 
नित्याः-परमाण्रूपाः । अनित्याः--कार्यरूपाः । पुनस्त्रिविधाः 
शरोरेन्द्रियविषयभेदात्‌। शरीरं वरुणलोके । इन्द्रियं रसग्राहकं 
रसनं जिह्वाग्रवति । विषयः सरित्समुद्रादिः । 
तेजसः कि लक्षणं, कति ध भेदाः? -- 
उष्णस्पशवत्तेजः । तच्च द्विविधम्‌--नित्यमनित्यं च । नित्यं 
परमाणुरूपम्‌ । अनित्यं कार्यरूपम्‌ । पुनरित्रविधं-शरीरेन्द्रिय- 


पदकृत्यस्‌ 

प्रसक्तिवारणायेन्द्रियमिति । विषय इति । १ शरीरेर्द्रियभिन्नत्वे सत्युपभोग- 
साधनं विषय: । शरीरादावतिव्याप्तिनिरासाय सत्यन्तम्‌ । परमाण्वा- 
दावतिव्याप्तिवारणाय विशेष्यदलम्‌ । कालादिवारणाय जन्यत्वे सतीत्यपि 
बोध्यम्‌ । 

२. शीतेति । तेजआदावतिव्याप्तिवारणाय शीतेति। आकाङ क्षावार- 
णाय स्पर्शति । कालादावतिप्रसक्तिवारणाय समवायसम्बन्धेनेति पदं देयम्‌ । 
इन्द्रियमिति । त्वगादावतिव्याप्तिवारणाय रसग्राहकमिति । रसनेन्द्रियरस- 


सञ्चिकर्षादावतिव्याप्तिनिरासायेन्द्रियमिति । सरिदिति। आदिना तडा- 
गहिमकरकादीनां सङ ग्रहः । 


उष्णेति। जलादावतिव्याप्तिनिरासायोष्णेति। कालादावतिप्रसङ्ग- 
वारणाय समवायसम्बन्धेनेति पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते । भोममिति। 


हिन्दी 

१, जो शरीर इन्द्रियसे भिन्न हो और उपभोगका साधन हो वह विषय है। 
उपभोगका साधन शरीरादि भी है. अत: उसमें विषयलक्षणके अतिव्याप्तिनिवारणके 
लिये “शरोरेन्द्रियभिन्नत्वे सति’ यह विशेषण दिया । शरीरेन्द्रियसे भिन्न परमाणु 
आदिमें अतिव्याप्तिवारणके लिये 'उपभोगसाधनम्‌' यह विशेष्यदल दिया। अतीन्द्रिय 
परमाणुका उपभोग नही होता है। काल भी शरीर इन्द्रियसे भिन्न होता हुआ उपभोगके 
प्रति कारण है, अत: उसमें विषयत्वका वारण करनेके लिये 'जन्यत्वे सति? यह भी 
विशेषण जोड़ देना चाहिये । काल तो नित्य है, जन्य नहीं । 

२. तेज आदिमें अतिव्याप्तिवारणके लिये 'शीत” विशेषण दिया । आकाश भी 
शीतद्रव्यका आश्रय है, अतः आकाशमें अतिव्याप्तिवारणके लिये स्पशंपद दिया। 
कालिकसम्बन्धसे काल भी शीतस्पशका आश्रय है, अत: कालमें अत्तिव्याप्तिवारणके 
लिये समवायसम्बन्धका निवेश करना चाहिये । 


१४४ तकंसं ग्रह: [ प्रत्यक्षपरिच्छेद: 


विषयभेदात्‌ । शरीरमादित्यलोके प्रसिद्धम्‌ । इन्द्रियं रूपग्राहकं 
क्षः कृष्णताराग्रनति । विषयश्चतुविधो-भौमदिव्योदर्या- 
कारजभेदात्‌ । भोमं वह्वधादिकम्‌ । अबिन्धनं दिव्यं विद्युदादि । 
भक्तस्य परिणामहेतुरुदयंम्‌ । आकरजं सुवर्णादि । 
वायोः कि लक्षणं, कति च भेदा ?-- 

रूपरहितस्पशंवान्वायुः । स द्विविधः-वित्योऽनित्यश्च । नित्यः 
परमाणुरूपः । अनित्यः कार्यरूपः । पुनस्त्रविधः--शरीरेन्तट्रिय- 
विषयभेदात्‌ । शरोर वायुलोके । इन्द्रिय स्पशंग्राहक त्वक सवं- 
शरीरवति । विषयो व॒क्षादिकम्पनहेतुः । शरीरान्तःस्जारी वायुः 


प्राणः । स चकोऽप्युपाधिभेदात्प्राणापानादिसज्ञां लभते ॥। 
आकाहास्य कि लक्षण, कतिविध च तत्‌ ? -- 
शब्दगुणकमाकाशम्‌ । तच्चक विभु नित्यं च ॥ 





पदक्ृत्यम्‌ 
भुक्तेति । भूक्तस्यान्नादे: पीतस्य जलस्य परिणामो जीणंता तस्य हेतुर्दयं- 
मित्यर्थः । सुवर्णति । आदिना रजतादिपरिग्रहः । 

रूपेति । घटादिवारणाय विशेषणम्‌ । आकाशादिवारणाय विशेष्यम्‌ । 
इन्द्रियमिति । चक्ष[रादिवारणाय स्पशँग्राहक मिति । कालादावतिव्याप्ति- 
वारणायेन्द्रियमिति । वृक्षेति । आदिपदेन जलादिगरिग्रहः । शरीरान्तरिति । 
* महावाय्वादावतिव्याप्तिवारणाय विशेषणम्‌ । मनआदिवारणाय विशेष्यम्‌ । 
धनञ्जयवारणाय सञ्चारीति । उपाधीति । मुखनासिकाभ्यां निर्गमन प्रवेश- 
नात्प्राणः, जलादेरधोनयनादपानः, भृक्तपरिणामाय जाठरानलस्य समुन्नय- 
नात्समानः, अञ्नादेख्ध्वंनयनादुदानः, नाडीमुखेषु वितननाद्‌ व्यानः इति 
क्रियारूपोपाधिमेदात्तथा व्यवहियत इत्यथः । 

शब्देति । ९ शब्दो गुणो यस्य तत्तथा । असम्भववारणाय शब्दगुणो भयम्‌ । 

न्दो 

१. बाहर सचरण करनेवाले बह प्राण लक्षणकी अतिव्याप्ति हो जायगी । 
अतः उसका वारण करनेके लिये “शरीरान्तः” पद दिया । शरीरके भीतर मन भी 
सखरण करता है, अत: उसका वारण करनेके लिये वायुपद दिया। शरीरके भीतर 
शहनेवाले धनञ्जयवायुमें प्राणलक्षणकी भतिव्याप्ति न हो इसके लिये स-च्चारीपद दिया । 

२. शब्दगुण कम्‌” यहाँ “शब्द है गुण जिसका'' ऐसा बहुब्रीहि समास है। असभव- 
दोषका वारण करनेके लिम्रे शब्द और गुण दोनों पद दिये । अर्थात्‌ यदि 'शब्दवत्त्वमु 


सहिन्दीपदकृत्यस हित: १४५ 


कारस्य कि रक्षण, कति ज्ष-भेवा: ?-- 
अतोतादिव्यवहारहेतः कालः । स चेको विभुनित्यश्र । 
दिश: कि लक्षण, कतिविधा थे सा ? -- 
प्राच्यादिव्यवहारहेतुदिक । सा चेका नित्या विभ्वी च । 
आत्मनः कि रक्षण, कतिविधश्च स: ? -- 
ज्ञानाधिकरणमात्मा । स द्विविधः-जौवात्मा परमात्मा चेति। 





पदकृत्यस्‌ 

विभ्विति । सवंमूतंद्रव्यसंयोगीत्यर्थंः । 

अतीतेति । अतीत इत्यादिर्यो व्यवहारोऽतीतो भविष्यन्वतंमान इत्या- 
यात्मकस्तस्यासाधारणहेतुः काऊ इत्यथे:। "नन्विदं लक्षणमाकाशेऽतिव्याप्तं 
व्यवहारस्य शब्दात्मकत्वादिति चेत्‌, न, अत्र हेतुपदेन निमित्तहेतोविवक्षि- 
तत्वात्‌ । न चेवं कण्ठताल्वाद्यभिघातेऽतिव्यातिरिति वाच्यम्‌ । विभूत्व- 
स्यापि निवेशात्‌ । 

प्राचीति। इयं प्राचीयमर्वाचीयं प्रतीचीयमुदी चीत्यादिव्यवहारासाधारणं 
कारण दिगित्यर्थः । हेतुदिगित्युच्यमाने परमांण्वादावतिव्याप्तिः स्यात्तद्वार- 
णाय प्राच्यादिव्यवहारहेतुरिति । 'आकाशादिवारणायासाधारणेति । 

ज्ञानाधिकरणेति । भूतलादिवारणाय ज्ञानेति। कालादिबारणाय सम- 
वायेनेत्यपि देयम्‌ । ईश्वर इति। समवायसम्बन्धेन नित्यज्ञानवानीइवरः । 
जीव इति । सुखादिसमवायिकारणं जीव इत्यर्थः । 

न्दी 
आकाशका लक्षण किया जाय तो Fhe शब्दका नित्य योग नहीं होनेसे असम्भव 
हो जायगा । इसलिए शब्दका समवायमात्र सूचित करनेके लिए गुणपद दिया । यदि 
केवल गुणवत्त्वको आकाशका लक्षण माना जाय तो भी असम्भवदोष हो जायगा । 
क्योकि शब्दातिरिक्त आकाशमें कोई भी ऐसा गुण प्रतीयमान नहीं है जो आकाशको 
लक्षित कर सके । 

१. “काललक्षणकी अतिव्याप्ति आकाशमें हो जायगी, क्योंकि मतीतादिव्यवंहार 
शब्दरूप है और शब्दका हेतु आकाश होता है” ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि यहाँ 
हेतुपदसे निमित्तकारण विवक्षित है, आकाश तो शब्दका समवायिकारण होता है । 
यहाँ यह आशङ्का नहीं कर सकते हैं कि कण्ठताल्वादिका अभिघात शब्दरूप 
व्यवहारका निमित्तकारण है, अतः उसमें काललक्षणकी अतिव्याप्ति हो जायगी । 
क्योंकि कालके उक्त लक्षणमें विभृत्वका भी सन्निवेश कर देनेसे कण्ठताल्वाद्यभिघातमें 
अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

२. आकाशादि साधारणकारणमें दिकूलक्षणकी अतिव्याप्तिबारणके लिए 
असाधारणकारणका निवेश किया गया । 


१० 


१४६ तर्कसंग्रहः [ प्रत्यक्षपरिच्छेदः 


तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव । जीवस्त प्रतिशरीर भिन्नो 
विभुनित्यश्च । 
मनस: कि लक्षण, कतिविधं च च तत? --- 
सुखाद्यूपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः । तच्च प्रत्यात्मनियतत्वा- 
दनन्तं परमाणरूप नित्यं च । 
रूपस्य कि लक्षण, कतिविधं च तत्‌ ?-- 
चभूर्मात्रग्राह्मो गुणो रूपम्‌ । तच्च शुक्लनोलपीतरक्तहरित- 


पदकृत्यम्‌ 

सुखेति। आत्ममनःसंयोगादिवारणायेन्द्रियमिति। चक्षरादिवारणाय 
सुखेति । 

चक्षरिति । 'रूपत्वादिवारणाय गुणपदम्‌ । रसादिवारणाय चक्षुर्ग्राह्य 
इति । 'संख्यादिवारणाय मात्रपदम्‌ । यद्यपि प्रभाभित्तिसंयोगवारणाय 
गुणपदेन विशेषगुणस्य विवक्षणीयतया तत एव संख्यादिवारणं सम्भवतीति 
मात्रपदं व्यर्थम्‌ । तथापि सांसिद्धिकद्रवत्ववारणाय तदावश्यकम्‌ । वस्तुतस्तु 
परमाण्रूपेऽव्याप्तिवारणाय चक्षूर्मात्रग्राह्मजातिमत्त्वस्य विवक्षणीयतया 
विशेषपदं न देयम्‌ । त्र्थणुकादिवारणाय गुणपदं तु देयम्‌ । सप्तेति। 


रूपमित्यनुषज्यते । 
हिन्दी 


१, जो पदार्थ जिस इन्द्रियसे ग्राह्य है, उसमें रहनेवाली जाति भी उसी इनन्द्रयसे 
ग्राह्य होती है-इस नियमके अनुसार रूपमें रहनेवाली रूपत्वजाति भी चक्षर्मात्र- 
ग्राह्य है। अतः रूपत्वमें रूपलक्षणकी अतिव्याष्ति न हो, इसके लिए गुणपद 
दिया गया । 

२. एकत्वादि संख्या भी चक्षुद्वारा ग्राह्य गुण है, अतः उसमें रूपलक्षणकी 
अतिव्याप्ति न हो, एतदर्थ मात्रपद दिया गया । अर्थात्‌ संख्या चक्षर्मात्र ग्राह्य नहीं है 
क्योंकि त्वगिन्द्रिय द्वारा भी संख्याका ग्रहण होता हे । अतः मात्रपद देनेसे लक्षणकी 
अतिव्याप्ति नहीं हुई । यद्यपि प्रभा ओर भित्तिका संयोग भी चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुण है, 
अतः उसमें अतिव्याप्ति वारणके लिए गुणपदसे विशेषगुण विवक्षित +रना होगा । 
ऐसी स्थितिमें उसीसे संख्यादिका भी वारण सुतरां हो जायगा । मतः मात्रपद देना 
व्यर्थ है । तथापि सांसिद्विकद्रवत्वरूपविशेषगुणका वारण करनेके लिए मात्रपद देना 
आवश्यक है । वस्तुतः तो परमाणुरूपमें अव्याप्तिवारणके लिए चक्षुमात्रग्राह्यजाति 
(रूपत्व) मत्व विवक्षित करना होगा । ऐसी स्थितिमें प्रभाभितिके संयोगमें उक्तबाति 
(रूपत्द) मत्त्व नहीं होनेसे सुतरां अतिव्याप्ति नहीं होगी । अतः गुणमें विशेषपद देना तो 


सहिन्दीपदकृत्यर्साहतः १४७ 


कपिशचित्रभेदात्सप्तविधम्‌ । पृथिवीजलतेजोवत्ति। तत्र पृथिव्यां 
सप्तविधम्‌ । अभास्वरशुक्लं जले । भास्वरशुक्लं तेजसि । 
रसस्य कि लक्षणं, कतिविघश्च सः ? -- 
रसनाग्राह्यो गुणो रसः । स च मधुराम्ललवणकट्‌कषायतिक्त- 
भेदात्‌ षड्विधः । पृथिवीजलवत्तिः । तत्र पृथिव्यां षड्विधः । जले 
मधुर एव । 
गन्धस्य कि लक्षणं, कति च भेदा: ? -- 
घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः । स द्विविधः—सुरमिरसुरभिश्च । 
पृथिवीमात्रवत्तिः । 





पदकृत्यस्‌ 
रसनेति। रसत्वादिवारणाय गुण इति । रूपादावतिव्याप्तिवारणाय 
रसनेति। तत्रेति। पृथिवीजलयोरित्यर्थेः। षड्विध इति। अत्र रस 
इत्यनुवतते । 

घ्राणग्राह्म इति । गन्धत्वादावतिव्याप्तित्रारणाय गुण इति । ख्पादावति- 
व्याप्तिवारणाय घ्राणग्राह्य इति । पृथिवीति । “पृथिवीसम्बन्धसत्त्वे गन्ध- 
प्रतीतिसत्त्वं पृथिवीसम्बन्धाभावे गन्धप्रतीत्यभाव इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्याँ 
प॒थिवीगन्धस्येव जले प्रतीतिर्बोध्या । एवं वायावपि। ननु देशान्तरस्थ- 
कस्तू री कुसुमसम्बद्धपवनस्यंतददेशे सत्त्वात्कुसुमादिसम्तरन्धाभावा इगन्धप्रती त्य- 
नुपपत्तिः। न च वास्त्राबीतत्र्यणुकादिसम्बन्धोऽस्त्येवेति वाच्यम्‌, कस्तूर्या 
न्यूनतापत्तेः, कुमुमस्य च सच्छिद्रत्वापत्तेरिति चेन्न, भोक्त्रदुष्टविशेषेण 
पूर्ववत्‌ तर्यणृकान्तराद्युत्पत्तोः, कर्पुरादौ तु तदभावान्न तथात्वमिति । 

हिन्दी 
अनावश्यक है। किन्तु चक्षुर्मावणाह्यजातिमत्त्व त्यणुकमे भी है, अतः उसमें रूपलक्षण- 
का अतिप्रसङ्गवारणकै लिये गुणपदका देना तो आवश्यक है । 

१. पृथिवीका सम्बन्ध रहनेपर गन्धको प्रतीति होती है, प्रथिवीसम्बन्धका अभाव 
होनेपर गन्धकी प्रतीति नहीं होती है-- इस अन्वय-व्यतिरेकनियमस जखम प्रतीत 
होनेवाली गन्ध पृथिवीकी ही है, ऐगा जानना चाहिये । यद्यपि --देणान्तर में स्थित 
कस्तूरी या कुपुमते सम्बद्ध वायुक्रे कारण होतवाली गन्धप्रतोति नहीं होती चाहिये, 
क्योंकि कूसुमदिका सम्बन्ध गन्तप्रतीतिस्थानमैँ नही है। यदि कहे ६ वादद्वारा 
लाये कमुमके त्र्यणुकका सम्बन्ध वहाँ भा है, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
ञ्यणकके निकल जानेपर कस्तूरीमं न्यूनता आ जाती चाहिये तथा कुसुममें छिद्र हो 


१४८ तकंसंग्रहः [ प्रत्यक्षपरिच्छेदः 


स्पदस्य कि लक्षणं, के च भेदाः ? -- 
त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणः स्पशः । स च त्रिविधः-शीतोष्णा- 
नुल्णाशीतभेदात्‌ । प्रथिव्यप्तेजोवायुवृत्तिः । तत्र शीतो जले । 
उष्णस्तेजसि अनुष्णाशीतः पृथिवीवाय्वोः । 


रूपादिचतुष्टयं बुत्र पाकजमपाकजं वा कुत्र? -- | 
रूपादिचतुष्टयं प्रथिव्यां पाकजममित्यं च । अन्यत्रापाकजं 


नित्वमनित्यं च । नित्यगतं नित्यम्‌ । अनित्यगतमनित्यम्‌ । 
सद्कधाया कि लक्षणम्‌, कुत्र च सा वत्तते ? -- 
एकत्वादिव्यवहारहेतुः संख्या । सा नवद्रव्यवत्तिः । एकत्वा- 
दिपराधंपर्यन्ता । एकत्वं नित्यमनित्यं च । नित्यगतं मित्यम्‌ । 
अनित्यगतमनित्यम्‌ । द्वित्वादिकं तृ स्ंत्रानित्यमेव । 
परिमाणस्य कि लक्षणं, के च तस्य भेदा: ?-- 


सानव्यवहारासाधारणकारणं परिमाणम्‌ । नवद्रव्यघुत्ति । 


पदकृत्यसु 
स्पशेंत्वादावतिव्याप्तिवारणाय गुण इति । रूपादावतिव्याप्तिवारणाय 
त्वगिन्द्रियेति । सङख्यादिवारणाय मात्रपदम्‌ । तत्रेति । पृथिव्यादिचतुप्टये । 
शीत इति शीतस्पशे: । उष्ण इति उष्णस्पशं. । 
एकत्वादीति । एकत्वमित्यादिर्यो व्यवहारः एको द्वावित्याद्यात्मकस्तस्य 
हेतुः संख्या इत्यर्थः। घटादिवारणाय एकत्वादीति। कालादिवारणाया- 
साधारणेत्यपि देयम्‌ । ननु संख्याया अवधिरस्ति न वेत्यत आह- एकत्वा- 
दीति । तथाच-एकं दश शातं चेव सहस्रमयुतं तथा। 
लक्षं च नियुतं चेव कोटिरर्बुदमेव च॥ 
वृन्दः खर्वो निखर्वृश्च शङ्कः पद्मश्च सागर: । 
अन्त्यं मध्यं पराधं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्‌ ॥ 
इति महदुक्तेः पराधंपर्यन्तव संख्या इति भावः । 
मानेति । मानं परिमितिस्तस्या यो व्यवहारः-इदं महृदिदमणु-इत्याद्या- 
त्मकः तस्य कारण परिमाणमित्यर्थः। दण्डादिवारणाय मानेति । कालादि- 


जाना चाहिये--ऐसी आशङ्का हो कता है, तथापि भोक्ताके अदृष्टविशेषसे कस्तूरी- 
आदिमें व्यण कान्तरकी उत्पत्ति हो जानेसे न्यूनता या सच्छिद्रता नहीं आने पाती है । 
कपूर आदिमें तो वसे भदृष्टका अभाव होनेसे त्र्यणुकान्तरकी उत्पत्ति नहीं होती है 
भर उसमें न्यूनता भा जाती है । 


सहिन्दीपदकृत्यस हितः १४९ 


तच्चतुविधम्‌-अण महद्दीधं ह्वस्वं चेति । 
पृथक्त्वस्य कि रूक्षणम्‌ ?-- 
पृथग्व्यवहारासाधारणकारणं पृथक्त्वम्‌ । सदंद्रवयवत्ति । 
संयोगस्य {क लक्षणस्‌ ? -- 
संयुक्तव्यवहार हेतुः संयोगः । सवंद्रव्यवत्तिः । 
विभागस्य कि रूक्षणस्‌ ?--- 
संयोगनाशको गुणो विभागः । सदद्रव्यवृत्तिः । 
पदकृत्यम्‌ 
वारणायासाधारणेति। शब्दत्ववारणाय कारणमिति । नवद्रव्येति। 
१चतुविधमपि परमध्यभेदेन द्विविधम्‌ । तत्र परमाणु ह्वस्वत्वे परमाणुमनसोः। 
मध्यमाणृह्लस्वत्वे द्वयणके । परममहत्त्वदीर्घत्वे गगनादौ । मध्यममहेत्त्व- 
दीघेत्वे घटादौ । एतन्मौक्तिकमण्विति व्यवहारस्यावकृष्टमहत्त्वाश्रयत्वाद्‌ 


बोध्यम्‌ । एवमेव केतनाद्वथजनं ह्वस्वमित्यत्रापि निक्कृष्टदी घत्वादु 
गौणत्वम्‌ । 


पृथगिति । अयमस्मात्पृथगिति यो व्यवहारस्तस्य कारणं पृथक्त्व- 


मित्यर्थः। दण्डादिवारणाय पृथगित्यादि) कालादिवारणायासाधारणेति । 
°्पुथग्व्यवहारत्ववारणाय कारणमिति । 


संयुक्तेति। इमौ संयुक्ताविति यो व्यवहारस्तस्य हेतुः संयोग इत्यर्थः । 

दण्डादिवारणाय संयुक्तव्यबहारेति। कालादिवारणायासाधारणेत्यपि 
देयम्‌ । संयुक्तव्बवहारत्वेऽतिप्रसक्तिवारणाय हेतुरिति। उपर्दाशतलक्षण- 
चतुष्ट्येऽसाधारणपदं देयम्‌ । कचित्पुस्तके परिमाणपृथक्‌त्वलक्षणे ईश्वरे- 
च्छादिवारणायासाधारणेति हश्यते, तत्त्वाधुनिक्न्यस्तमिति बोध्यम्‌ । 

संयोगेति । संयोगनाशजनक इत्यर्थः । कालेऽतिप्रसक्तिवारणाय गुण- 
पदम्‌ । ईश्वरेच्छादिवारणायासाधारणत्यपि बोध्यम्‌ । ननु अअसाधारणपदो- 
पादाने गुणपदस्य वैयर्थ्य स्यादिति चेत्‌, क्रियायामतिप्रसक्तिवारणाय 
तस्याप्यावश्यकत्वात्‌ । 








हिन्दी 
१. परम अणुत्व, मध्यम अणत्व, परममहत्त्व, मध्यममहत्त्व, परमदीघंत्व, मध्यम- 
दौघंत्व परमह्वस्वत्व, मध्यमह्वस्वत्व इस प्रकार परिमाणके आठ भेद हो जाते हैं । 


२. कारणपद न देनेपर पृथगव्यवहारका असाधारणधर्म जो प्रथगृव्यवहारत्व है, 
उसमें अतिप्रसङ्ग हो जायगा । 


३. असाधारणपद देनेसे ही कालमें अतिव्याप्तिका निवारण हो जायगा, अतः 
गुणपद व्यर्थ है--ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संयोगनाशका असाधारणकारण 
क्रिया भी है, अतः उसमें अतिव्याप्तिवारणके लिये “गुण” पद भी आवश्यक है । 


१५० तर्कसंग्रहः [ प्रत्यक्षपरिच्छेदः 


परत्वापरत्वयोः कि लक्षणं, के च भेदा: ?-- 
परापरव्यवहारासाधारणकारणे परत्वापरत्वे । प्रथिव्यादि- 
चतुष्टयमनोवृत्तिनी । ते च द्विविधे-दिक्कृते कालकृते चेति। 
दूरस्थे दिक्कत परत्वं, कनिष्ठे कालकृतमपरत्वम्‌ । ज्येष्ठे कालकृत 


परत्वं, कनिष्ठे कालकृतमपरत्वम्‌ । 
गरुत्वत्थ कि लक्षणम्‌ ?--- 
आदापतनासमवायिकारणं गुरुत्वम्‌ । पृथिवोजलवत्ति । 
द्रवत्वस्य कि लक्षणं, के च भेदाः ?-- 
आद्यस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम्‌ पृथिव्यप्तेजोवत्ति । 
तद्‌द्विनिधम्‌-सांसिद्धिक नेमित्तिकं च । सांसिद्धिकं जले । नमित्तिक 
पृथिवीतेजसोः । पृथिव्यां घृतादावग्निसंयोगजं द्रवत्वश तेजसि 
सुचर्णादो । 
स्नेहस्य कि लक्षणम्‌, बुत्र च त. ?--- 
च्‌र्णादिपिण्डीभावहेतुगु णः स्नेहः । जलमात्रवृत्तिः । 


पदकृत्यम्‌ 

परेति । परव्यवहारासाधारणं कारणं परत्वम्‌ । अपरव्यवहारासाधारणं 
कारणमपरत्वमित्यर्थ. । दण्डादिवारणाय परव्यत्रहारेति। कालादिवारणा- 
यासाधारणति । परव्यवहारत्त्रवारणाय कारणेति। एवमेव हितीयेऽपि 
बोध्यम्‌ । 

आझति। दण्डादिवारणायासनवायीति। 'ख्पादिवारणाय पतनेति। 
*व्ेगेऽतिव्याय्तिवारणायाद्यति । 

आदास्यन्दनेति। दण्डादिवारणायासमवायीति। रसादिवारणाय 
'स्यन्दनेति । 

चूर्णादीति । चूर्ण €पिप्ट, तदेवादियेस्य मृत्तिकादे:, स चूर्णादिस्तस्य 
पिण्डीभाव: संयोगविशेषस्तस्य हेतुनिमित्ञकारण स्नेह इत्यर्थ: । कालादाव- 
तिव्याप्तिवारणाय गुणपदम्‌ । रूपादावतिव्याप्तिवारणाय पिण्डीभावेति । 
चणंपदं स्पष्टाथमू । 

हिन्दो 


१. अवयत्रिगत आद्य रूपादिका नसमवाथिकारण अवयवगतरूपादि भी होता है, 
अत: रूपादिमें गुरुत्वलक्षणक्रे अतिव्याप्तिवारणके लिये पतनपद दिया । 

२. द्विगेयादिपतनका वारण वेग होता है, अतः उसमें अतिव्याप्तिवारणार्थ 
आद्यपद दिया । 


सहिन्दोपदकृत्यसहितः १५१ 


शाब्दस्य कि लक्षण, कतिधा च सः ?-- 
श्रोत्रग्राद्यो गुणः शब्दः । आकाशमात्रवत्तिः । स हिविधः- 
ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च । तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ । वर्णात्मकः 

सस्कृतभाषादिरूपः । 

बुद्धेः कि लक्षणं, कतिधा च सा ?-- 

सवव्यवहार हेतुगु णो बुद्धिज्ञानम्‌ । सा द्विविधा-स्मृतिरनुभवश्च । 
स्मृते: कि लक्षणम ? 
संस्कारमात्र जन्य ज्ञान स्मृतिः । 





पदकृत्यम्‌ 

श्रोत्रेति। शाब्दत्वेऽतिव्याप्तिवारणाय गुण इति। रूपादिवारणाय 
श्रोत्रग्राह्य इति । 

१ वस्तुतस्तु श्रोत्रोत्पन्नशब्दस्येव श्रोत्रग्राह्यत्वेन तद्भिन्नेऽव्याप्तिवारणाय 
श्रोत्रग्राह्मजातिमत्त्वे तात्पर्याद्‌ गुणपदमनुपादेयमेव । 

बुद्धिलक्षणमाह-सर्वेति। सर्वे ये व्यवहारा आहारविहारादयस्तेषां 
हेतुर्बद्धिरित्य्थ: । वरूपादिवारणाय सर्वव्यवहारेति । कालादिवारणाया- 
साधारणत्यपि देयम्‌ । 

संस्कारेति । 'संस्कारध्वंसेऽतिव्याप्तिवारणाय ज्ञानमिति। अनुभवेऽति- 
व्याप्तिवारणाय संस्कारजन्यमिति। तथापि प्रत्य भिज्ञायामतिव्याप्तिवारणाय 

हिन्दी 

१, चीचितरङ्गन्यायसे श्रोत्रमें उत्पन्न हुआ शब्द हो श्रोत्रद्वारा गृहीत होता है । 
अतः अन्य शब्दोंमें अव्याप्तिवारणके लिये श्रोत्रग्राह्मजातिमत्त्वका उल्लेख करना 
पड़ेगा । ऐसी स्थितिमें गुणपद देनेकी आवश्यकता नहीं है ; क्योंकि शब्दत्वमें श्रोत्र- 
ग्राह्य जातिमत्त्व नहीं होनेसे उसमें अतिव्याप्तिका प्रसङ्ग ही नहीं है। कारण, श्रोत्र- 
ग्राह्म जाति शब्दत्व है, वह शब्दखमे नहीं रहती, किन्तु शब्द ही में रहती है । इसलिये 
शब्दमें लक्षणका समन्वय होगा और शब्दत्वमें अतिव्याप्तिका प्रसङ्ग नही होगा। अतः 
गुणपद अनावश्यक है । 

२, “दण्डादि” ऐसा पाठ समुचित नहीं है, क्योंकि गुण पदसे ही दण्डका वारण 
हो जायगा अतः इसके लिये ' सर्वव्यवहार'”' इम ब्रिशेषणकी सार्थकता दिखाना 
असंगत होगा । इस लिये पर्ववत्‌ “रूपादिवारणाय'' यही पाठ समुचित है । 

३. यहाँ स्वध्वंसके प्रति वस्तु भी स्वयं कारण होती है । इस नियमके अनुसार 
संस्कारध्वंस भी सस्कारजन्य हुआ । अतः स्म्रुतिरधातःमें जनपद न देनेपर संस्कार- 
ध्वंसमें अतिव्याप्ति हो जायगी । केव7 “ज्ञानं स्मृतिः ' लक्षण करने पर भनुभवात्मक 


१५२ तर्कसंग्रहः [ प्रत्यक्षपरिञच्छेदः 


अनुभवस्य कि लक्षणम्‌, के च भेदाः ?-- 
तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः । स द्विविधः--यथार्थोऽयया्थश्च । 
यथार्थानुभवस्य कि रूक्षणम्‌ ?--- 
तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थ: । ( यथा रजते इदं रजत- 
सिति ज्ञानम्‌ ) सेव प्रमेत्युच्यते । . 





पढकृत्यम्‌ 
संस्कारमात्रजन्यत्वं विविक्षणीयम्‌। क्वचित्तथेव पाठः। न चेवं सत्यसम्भवः, 
तस्य संस्कारजन्यत्वे सतीनु्द्रियार्थसं निकर्षाजन्यार्थकत्वात्‌ । 
तदिति । स्मृतित्वावच्छिन्नभिन्नमित्यर्थः । तेन यत्किच्चित्स्मृतिभिन्नत्वस्य 
स्मृतौ सत्त्वेऽपि न क्षतिः । घटादावतिव्याप्तिवारणाय ज्ञानमिति । स्मृतिः 
वारणाय तदिभन्नमिति । 
तद्वतीति। "तद्वति तत्प्रकारो यस्य स तथेत्यर्थः । तद्ठद्विशेष्यकतत्प्रकारक 


इति यावत्‌ । स्मृतिवारणायानुभव इति । अयथार्थानुभववारणाय तद्वतीति । 
निविकल्पकेऽतिव्याप्तिवारणाय तत्प्रकारक इति । 


हिन्दी 
शानमें अतिव्याप्ति होने लगेगी, अतः उसके निवारणके लिये संस्कारजन्यत्व विशेषण 
दिया । संस्कारजन्य प्रत्यभिज्ञाज्ञान ( “स एवायं श्यामः”? ) भी होता है, अत: उसमें 
अतिव्याप्तिवारणार्थं मात्रपद देना चाहिये । क्योंकि प्रत्यभिज्ञाज्ञानमें संस्कारके साथ 
साथ इन्द्रियसंनिकषंके भी कारण होनेसे संस्कारमात्रजन्यत्व नहीं है । कहीं तो मूलमें 
मात्र प दके सहित ही पाठ है । 

“किन्तु मात्रपदका सन्निवेश करनेपर असंभवदोष हो जायगा, क्योंकि स्मृति भी 
संस्कारम।त्रसे जन्य नहीं होती, किन्तु आत्मा और मन भी कारण होता है” ऐसी 
आशङ्का नहीं होगी । क्योंकि मात्रपदका अभिप्राय यह है कि संस्कारजन्य हाते हुए 
इन्द्रियार्थंसंनिकषंसे अजन्य हो । ऐसा होनेसे प्रत्यभिज्ञामें अतिव्याप्ति भी नहीं हुई 
मौर स्मृतिमें आत्मा ओर मनके भी कारण होनेसे असंभव भी नहीं हुआ । 

१. 'तद्वति’ यहाँ सप्तमीविभक्तिका अर्थ है विशेष्यत्व। इसलिये लक्षणका 
स्वरूप हुआ--तद्वद्विशेष्यक होते हुए तत्प्रकारक जो अनुभव, वह यथार्थ है । अर्थात्‌ 
जिस अनुभवमें कोई विशेष्य हो और कोई प्रकार ( विशेषण ) हो तथा वह विशेष्य 
तद्वत्‌ अर्थात्‌ विशेषणसे युक्त हो, वह अनुभव यथार्थं होता है। अयथार्थ अनुभवमें 
विशेष्य और विशेषण दोनों होते हैं, किन्तु वहाँ विशेष्य विशेषणरहित होता है, अत: 
उसमें लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं हुई । निविकल्पकज्ञान निष्प्रकारक होता है, अत: 
तत्प्रकारकपदके देनेसे उसमें अतिव्याप्ति नहीं हुई । 





सहिन्दीपदकृत्यस हितः १५३ 


अयथार्थानुभवस्य लक्षणं किम्‌ ? -- 
तदभाववति तत्प्रकारकोऽनुभवोऽयथार्थः । ( यथा-शुक्ताविदं 
रजतमिति ज्ञानम्‌ ) संवाप्रमेत्युच्यते । 
यथार्थानुभवभेदाः के ?-- 
यथार्थानुभवश्चत्‌ विधः—प्रत्यक्षानुमित्युषमितिशाब्दभेदात्‌ । 
तत्करणं कतिविधम्‌ ? -- 
तत्करणमपि चत्‌ विधं -- प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दभेदात्‌ । 


Ce 


पदकृत्यम्‌ 

तदभावेति । *तदभाववद्विणेष्यकतत्प्रकारकोऽनुभवोऽयथार्थानुभव 
इत्यर्थे: । यथा-शुक्तौ 'इदं रजतम्‌’ इति ज्ञानम्‌ । स्मृतिवारणायानुभव इति । 
यथार्थानुभवेऽतिव्याप्तिनिरसनाय तदभाववतीति । निर्विकल्पकवारणाय 
तत्प्रकारक इति । 


यथार्थेति। यथार्थानुभवः प्रत्यक्षमेवेति चार्वाकाः । श्रनुमितिरपीति 
काणादबौद्धो । उपमितिरपीति नैयायिकेकदेशिनः। शाब्दमपीति नेया- 
यिका: । अर्थापत्तिरपीति प्राभाकराः। आनुपलब्धिकोऽपीति भाट्टवेदान्तिनौ । 
साम्भविकंतिह्यकावपीति पौराणिकाः । चेष्टिकोऽपीति तान्त्रिकाः । एतेषां 
मतेऽस्वरसं सम्भाव्य तस्य चातुविध्यं दशितम्‌ । 

तदिति । यथार्थानुभवात्मकप्रमायाः करणमित्यर्थः । 


असाधारणमिति। कालादिवारणायासाधारणमिति। व्यापारेऽति- 
उ्याप्तिवारणाय २व्यापारर्वाइत्यपि देयम्‌ । व्यापारश्च--द्रव्यान्यत्वे सति 

हिन्दी 

१. 'तदभाववति' इस पदमें भी सप्तमीका अर्थ पूर्ववत्‌ विशेष्यत्व होनेसे 
तदभाववद्विशेष्यक तत्प्रकारक अनुभव अयधार्थानुभव हुआ । जेसे शुक्तिमें रजतका 
ज्ञान अयथार्थ अनुभव हुआ। क्योंकि यहाँ विशेष्यभूत शुक्तिके रजतत्वाभावसे 
युक्त होनेसे उक्तज्ञान रजतत्वाभाववद्विशष्यक और रजतत्वश्रकारक हुआ, भतः 
अयथार्थ है । 

२. व्यापारवत्‌पद देनेसे “व्यापारवदसाधारणं कारणं करणम्‌' यह करणका 
लक्षण निष्पन्न हुभा । व्यापारका लक्षण है--जो द्रव्यसे अन्य हो तथा कारणसे 
उत्पन्न होते हुए कारणसे उत्पन्न होनेवाले घटादिका जनक हो, वह ब्यापार कहाता 
है । जैसे--चक्रभ्रमि क्रियारूप होनेसे द्रव्यसे भिन्न है तथा दण्डसे उत्पन्न होती हुई 
दण्डजन्य घटकी जनिका भी है, अतः चक्रश्नमिकों व्यापार कहते हैं । 





१५४ तकेसंग्रह: [ प्रत्यक्षपरिच्छेद: 


करणस्य कि लूक्षणस्‌ ?-- 
असाधारणं कारण करणम्‌ । 

कारणस्य कि रक्षणम्‌ ?-- 
कार्यनियतपुर्ववत्ति कारणम्‌ । 

कार्यस्य कि लक्षणम्‌ ?--- 
कायं प्राग मावध्रतियोगि । 


पदकृत्यस्‌ 
तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनक: । ईश्वरेच्छादिबारणाय तज्जन्यत्वे सतीति । 


कुलालजन्यत्वे सति कुलालजन्यघटजनकत्वं कुलालपुत्रस्याप्यस्त्यतस्तत्राति- 
व्याप्तिवारणाय प्रथमं सत्यन्तम्‌ । दण्डरूपादिवारणाय तजञ्जन्यजनक इति । 

कार्येति । कार्यान्नियताऽवश्यम्भाविनी पूर्व वृत्तिः पूर्वक्षणवृत्तिर्यस्य तत्तथे- 
त्यर्थ: । अनियतरासभादिवारणाय नियतेति। कार्यवारणाय पूर्वेति । * दण्ड- 
त्वादिवारणायानन्यथासिद्धत्वविगेषणस्यावश्यकत्वेन तत एव रासभादि- 
बारणसम्भवे नियतपदमनर्थकमेव । एवं चानन्यथासिद्धकायंपूर्वे वृत्ति कारण- 
मिति फलितम्‌ । अनन्यथासिद्रत्वमन्यथामिद्विशून्यत्वम्‌ । अन्यथासिद्धिश्चाव - 
शयक्लप्तनियतपूर्ववतिनेव कार्यसम्भवे तत्सहभूतत्वम्‌ । यथाउवश्यक्लप्त- 


नियतपूर्ववतिभिर्दण्डादिभिरेव घटरूपकार्यसम्भवे तत्सहभूतत्वं दण्डत्वादो, 
तदन्यथासिद्धत्वम्‌ । 


प्रागभावेति । *काळादिवारणाय प्रागिति। "असम्भववारणाय 
प्रतियोगीति । 
हिन्दी 


१. दण्डत्व भी घटकायेके नियत पूर्ववत्ति है, अतः उसमे घटके प्रति वारणता- 
का वारण करनेके लिये 'अनन्ययासिद्धत' विशेषण छगाना आवश्यक है। ऐसी 
स्थितिमें रासभमें भी इसी विशषणसे घटकारणताका वारण हो जायगा। अत: नियत- 
पद वस्तुनः व्यर्थ है । तब लक्षणका निष्ठर्पं यह हुआ--अनन्यथासिद्ध हो और कार्यके 
पूर्ववत्ति हो, वह कारण है । 

२. 'प्राक्‌ पद न देनेपर अभाव पदसे अन्योन्याभाव भी गृहीत हो जायगा । ऐसी 
स्थितिमे अन्योन्याभावक। प्रतियोगी होनेस काल आदिमें कार्यलक्षणकी अतिव्याप्ति 
हो जायगी । 'प्राक पद देनेपर तो कालका प्रागभाव नहीं होनेसे प्रागभावप्रतियोगित्व- 
लक्षणकी कालमें अतिप्रसक्ति नहीं हुई 

३. 'प्रतियोगी' शब्दका आर्थ है विरोधी । "प्रतियोगी शब्द न देनेपर प्र'गभावका 
जो अविरोधी हो वह काय है, ऐसा लक्षण हो जायगा, जो असंभवदोपसे ग्रस्त है । 
क्योंकि कोई भी कार्य प्रागभावका अविरोधी नहीं होता, विन्तु विरोधी ही होता है । 
इसीलिए कारय उत्पन्न होते ही उसका प्रागभाव नष्ट हो जाता है । अतः प्रतियोग.पढ 
देना आवश्यक है । 





सहिन्दी पदकृत्यस हित: १५४ 


कारणं कतिविधम ?-- 
कारणं तिविधस्‌---समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदात्‌ । 
लजवायिकारणस्य कि लक्षणम्‌ ?-- 
यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌ । यथा -तन्तवः 
पटस्य । पटश्च स्वगतरूपादेः । 
असमवायिकारणस्य कि लक्षणम्‌ ?-- 
कार्यंण कारणेन वा सहेकस्मित्नथे समवेतं सत्‌ कारणमसम- 
वायिकारणम्‌ । यथा--तन्तुसंयोगः पटस्य, तन्तुरूपं पटरूपस्य । 


पदकृत्यम 

यदिति । यस्मिन्समवायसम्बन्धन वर्तमान कार्यमुत्पद्यते, तदित्यर्थः । 
“चक्रादिवारणाय समवेतमिति ॥ 

कार्येणेति । कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेतत्वे सति *आत्म- 
विशेषगुणभिन्नत्वे सति यत्‌ कारणं तदसमवायिकारणम्‌ । 'तन्तुसंयोगादाव- 
व्याप्तिवारणाय कार्यणेति। ?तन्तुरूपादावव्याप्तिवारणाय कारणेनेति । 
आत्मविशेषगुणेऽतिव्याप्तिवारणायात्मविश्ेषगुण भिन्नत्वे सत्तीति । 

हिन्दी 

१. समवेतपद न देने पर चक्रादिमे संयोगेन वर्तमान होकर घटादिकायं उत्पन्न 
होसा है, अत: चक्रादिमें घटादिसमवायिकारणत्वक्री अतिप्रसक्तिका वारण करनेके 
लिए समवेतपद दिया । 

२. “आत्मविशेषगुणानान्तु कुत्राप्पसमवायिका रणत्वं नास्ति” इस नियमके अनुसार 
“ आत्मतिशेषगुणभिन्नत्वे सति” यह भी असमवायिकरणके लक्षणमें देना चाहिए । 

३. 'कार्येण' पद न दिया जाय तो तन्तुसयाग पटका असमवायिकारण नहीं हो 
सकेगा । बयांकि तन्तुझंयोग पटक।/रणीभूत तन्तुके साथ एक जगह समवायसम्बन्धसे 
नहीं रहता है । कार्यपद देनेपर तो पटात्मक कार्येके साथ बह तन्तुमे रहता है, अतः 
तन्तुसंयोगमें लक्षणको अव्याप्ति नहीं हुई । 

४, तन्तुका रूप पटरूपात्मऊ कायके प्रति असमवायिकारण होता है। किन्तु 
कार्यके साथ एक जगह नहीं रहता है, क्योंकि पटरूपात्मककाये पटमें रहता है और 
तन्तुरूप नन्तुमें रहता है । अतः तन्तुरूपमें असमवायिकरणलक्षणकी भव्याप्ति हो गयी । 
कारणपद देनेसे उसका वारण हो गया । क्योंकि तन्तुरूप पटरूपके साथ भले ही एक 
जगह न रहे किन्तु पटरूपका कारण जो पट है, उसके साथ तो तन्तुमें तन्तुरूप भी 
रहता ही है । अतः अव्याप्त नही हुई । 


१५६ तर्कसंग्रहः [ प्रत्यक्षपरिच्छेदः 


निमित्तकारणस्य कि लक्षणम्‌ ?--- 
तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम्‌ । यथा--तुरीवेमादिक 
पटस्य । 
करणस्य निष्कृष्टलक्षण किसु ? -- 
तदेतत्त्रिविधकारणमध्ये यदसाधारणं कारणं तदेव करणम्‌ । 
प्रत्यक्षप्रमाणलक्षण किम्‌ ? -- 
तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्‌ । 


प्रत्यक्षप्रमाज्ञानरक्षणं किस्‌, कतिविधं च तत्‌ ?-- 
इन्द्रियार्थसञ्चिकर्षजन्य ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । ( ज्ञानाकरणक 


पदकत्यमु 
१. विशेषवारणाय कारणमिति । तदुभयभिन्ने कारणं निमित्तकारण- 


मिति । समवाय्यसमवायिकारणवारणाय तदुभयभिन्नमिति । (विशेषादाव- 
तिव्याप्तिवारणाय कारणमिति ।) 


तदेतदिति । यस्मात्करणत्वघटकं कारणमुपर्दाशतं तस्मादेत त्त्रिविधसा- 
धकमध्ये यत्साधकतमं तदेव करणमिति भावः। इति करणप्रपञ्चः । 


तत्रेति । प्रमाणचतुष्टयमध्ये । *दण्डादिवारणाय ज्ञानेति । अनुमानादि- 
बारणाय प्रत्यक्षेति । 


इन्द्रियार्थति । इन्द्रियं चक्षुरादिकमर्थों घटादिस्तयो: सन्निकर्षः संयोगा- 
दिः, तज्जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षमित्यथ: । 'सन्निकषेध्वंसवारणाय ज्ञानमिति । अनु- 
मित्यादिवारणायेन्द्रियार्थसन्निकर्षंति। ननु सोपनेत्रचक्षुषा कथं पदाथं ग्रह- 
णस्‌ ? चक्षुष उपनेत्रनिरुद्धत्वेन पदार्थन सह सन्तिकर्षाभावात्‌ । कथं वा स्व- 
च्छजाह्ववीसलिलावृतमत्स्यादेश्चक्षुषा ग्रहणम्‌? इति चेन्न, स्वच्छद्रव्यस्य तेजो- 
हिन्दी 
१. हृघणुकरूपकार्य के साथ परमाणमे विशेष भी समवायसम्बन्धसे रहता है, 
अतः विशेष भी दृघणुकके प्रति असमवायिकरण होने लगेगा, इस अतिव्याप्तिका वारण 
करनेके लिए कारणपद दिया । क्योंकि इघणुकके प्रति विशेष कारण ही नहीं होता है । 


२. दण्डादि भी घटादिके प्रति करण होता है, अत: उसमें प्रत्यक्षलक्षणकी अति“ 
व्याप्ति न हो, एतदर्थ ज्ञानपद दिया । दण्ड तो ज्ञानका करण नहीं है । 


३, सन्निकर्षका ध्वंस भी इन्द्रियाथसन्निकषसे जन्य है। अतः उसका वारण करनेके 
लिए ज्ञानपद दिया । 


स हिन्दीपदकृत्यस हितः १५७ 


ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ) तद्‌ द्विविधम्‌ - निविकल्पकं सविकल्पक चेति । 
निविकल्पकलक्षणं किम्‌ ?-- 
( तत्र ) निष्प्रकारक ज्ञानं निविकल्पकम्‌। ( यथा--कि च्चि- 
दिदमिति । ॒ 
सविकल्पकलक्षणं किम्‌ ? -- 
सप्रकारक ज्ञानं सविकल्पकम्‌ । यथा-- डित्थोऽयं, ब्राह्मणोऽयं; 
श्यामोऽयमिति । 
सन्निकर्ष: कतिविधः, कश्च सः ? 
प्रत्यक्षज्ञान हेतुरिन्द्रियार्थसन्निकषंः षड़विधः-संयोगः, संयुक्त 


पदकत्यम्‌ 
निरोधकत्वाभावेन तदन्तश्चक्षुःप्रवेशसम्भवात्‌ । न भचेश्वरप्रत्यक्षेऽव्याप्ति- 
रिति वाच्यम्‌, अत्र जन्यप्रत्यक्षस्यव लक्षितत्वात्‌ । 

तत्र निष्प्रकारकमिति । सविकल्पकेऽतिव्याप्तिवारणाय निष्प्रकारक- 
मिति । 'प्रकारवारणाय ज्ञानमिति । 

सप्रकारकमिति। 'घटादिवारणाय ज्ञानमिति। निविकल्पकवारणाय 
'सप्रकारकमिति। 

प्रत्यक्षेति । तच्च प्रत्यक्षं षड्विधं ध्राणजरासतचाक्षुषश्चौत्रत्वाचमा- 
नसभेदात्‌ । “ननु प्रत्यक्षकारणी भूतेर्द्रिथ निष्ठप्रत्यक्षसामानाधिकरण्यघटकः 
सन्निकर्षः क इत्यपेक्षायां तं विभज्य दरयति-प्रत्यक्षति। लौकिकप्रत्यक्षेत्यर्थः । 

हिन्दी 

१. ईश्वरको इन्द्रियां नहीं होतीं, इसलिए तथाकथित प्रत्यक्षलक्षणकी ईश्चर- 
प्रत्यक्षमें अव्याप्ति दिखायी गयी । तथा जन्यप्रत्यक्षको प्रकृतमें लक्ष्य मानकर उसका 
वारण किया गया । 

२. प्रकारमें प्रकार नहीं होनेसे प्रकार भी निष्प्रकारक हो गया । अतः उसमें 
निविकल्पकत्वकी अतिव्याप्ति न हो, इसके लिए ज्ञानपद दिया । 

३. घट भी घटत्वरूप प्रकारवाला है, अत: उसमें वारण करनेके लिए ज्ञानपद 
दिया । 

४. कार्य और कारणमें सामानाधिकरण्य होता है । अत: प्रत्यक्षरूप कार्य और 
इन्द्रियरूप कारणमें भी सामानाधिकरण्य होता है । भर्थात्‌ विषयतासम्बन्धसे जहाँ 
प्रत्यक्ष रहता है, वहाँ पर संयोगादिसन्निकर्षसे इन्द्रिय भी रहती है। इस प्रकार 
संयोग आदि षड्विध सन्निकषं उक्त सामानाधिकरण्यके घटक हुए । 


१५८ तकंसं ग्रह: | [ प्रत्यक्षपरिच्छेद: 


समवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायो, विशे- 
षणविशेष्यभावश्चेति । 


घट ( द्रव्य ) प्रत्यक्षे कः सञ्चिकर्ष: ?-- 
चमषा घटप्रत्यक्षजनने संयोगः सञ्निकषः । 
घटरूपप्रत्यक्षे क सन्निकषः ? - - 
घटरूपप्रत्यक्षजनने संयुक्तसमवायः सन्निकर्षः, चक्षःसंयुक्तं घट 
रूपस्य समवायात्‌ । 
रूपत्वादि-गुणगतजातिप्रत्यक्षे कः सन्निकषः ? -- 
रूपत्वसामान्यप्रत्यः्े संयुक्तसमवेतसमवायः सन्चिकर्ष:, चनन 
संयुक्तं घटे रूपं समवेत तत्र रूपत्वस्य समवायात्‌ । 
शब्दप्रत्यक्षे कः सन्निकर्ष: ?-- 
श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः, कर्णववरवर्त्या- 


काशस्य श्रोत्रत्वाच्छब्दस्याकाशगुणत्वाद्‌ गुणगुणिनोश्च समवायात्‌ । 


पदकृत्यमु 

संयोगमुदाहरति चश्चषति। तथाच द्रव्यचाक्षपत्वाचमानसेषु संयोग 
एव सन्निकर्षं इति भावः । 

घटरूपेति । चक्षुषा इत्यनुषज्यते । तथा च द्रव्यसमवेतचाक्षष त्वाच- 
मानस-रासन-ध्राणजेषु संयुक्तसमवाय एव सन्निकषं इत्यर्थ 

रूपत्वेति । रूपत्वात्मक यत्सामान्यं तत्प्रत्यक्ष इत्यर्थः । अत्रापि चक्षुषा 
इत्यनुषञ्यते । तथाच द्रव्यसमवेतसमवेतचाक्षुष-रासन-घ्राणज स्पाशन-मान- 
सेषु सगुक्तसमवेतसमवाय एव सन्निकषे इति भावः। "अथ द्रव्यतत्समवेत- 
प्रत्यक्षेपि संयुक्तममवेतममवाय एव सन्निकर्षोऽस्त्विति चेत्‌, नेततृ-- 
आत्मनोऽप्यनध्यक्षत्वप्रस ङ्गात्‌ । 





१. “द्रव्यक्रे प्रत्यक्षमें संयोग और द्रव्यसमवेत रूपादिके प्रत्यक्षमें संयृक्तसमवाथको 
सन्निकर्ष न मानकर संयुक्तगमवेतसमत्रायको ही सञक्चिकर्ष माना जाय। जेसे--- 
घरप्रत्यक्षस्थलमें चक्षुःसयुक्तकपालिका, तत्समवेत कपाल, और उसमें समवाय घटका 
है । ऐसे ही घटरूपक प्रत्यक्षस्थलमें चक्षु:संयुक्त कपाल, तत्समवेत घट और उसमें 
समवाय घटरूपका है ।” ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि निरवयव आत्माका मानस- 


प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । क्योंकि आत्मा मनसे सीधे संयुक्त है, न कि मनःसंयृक्तसम- 
बेतसमवेत है । 


सहिन्दोपदकृत्यसहित:- १५९ 


क 


दाष्दत्वसाक्षात्कारे कः सन्निकर्ष ?-- 
शब्दत्वसाक्षात्कारे समवेतसमवायः सक्निकषः, श्रोत्रसमवेते 
शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्‌ । [ 
| अभावप्रत्यक्षे कः सन्निकर्ष: ? -- 
अभावप्रत्यक्ष विशेषणविशेष्यभावः सन्निकषंः, घटासाववद्‌- 


भृतलमित्यत्र चक्षुःसंयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात्‌ । 
प्रत्यक्षप्रमाणस्य निष्कृष्टं लक्षणं किस्‌ -- 
एव सन्निकषंषट्कजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्ष, तत्करणमिन्द्रियम्‌ । 
तस्मादिन्द्रियं प्रत्यक्ष्रमाणमिति सिद्धम्‌ । 
। इति प्रत्यक्षपरिच्छेदः । 
पदक्‌त्यम्‌ 

समवायसन्निकषंमुदाहरति-श्रोत्रेणेति। जननीय इति शेषः। ननु श्रोत्र 
शब्दयोः कथं समवाय इत्यपेक्षमाणं प्रति तमुपपाद्य दशंयति--कर्णेति । 
१अथ सपवायस्य नित्यत्वेन शब्दप्रत्यक्षे को व्यापार इति चेत्‌, शब्द: श्रोत्र- 
म्रनःसंयोगो वेति गृहाण । 

शब्दत्वेति । श्रोत्रेण जननीये इत्यनुकषेशेपः । 

विशेषणेति। ` विशेषणभावो विशेष्यभावरचेति बोध्यम्‌। इन्द्रियसम्बद्ध- 
विशेषणत्वमिन्द्रियसम्बद्धविशेष्यत्वमिति यावत्‌ । विशेषणभावसन्निकषंमुप- 
पाद्य दर्शयति--घटाभाववदिति । 'इह भूतले घटो नास्ती'त्यादो विशेष्यता- 
सन्निकर्षोऽवसेयः, सप्तम्यन्तस्य विशेषणत्वात्‌ । 

प्रत्यक्षप्रमाणमुपसहरति-एवमिति । उपदशितक्रमेणेत्यर्थः। ननु 
सिद्धान्ते ध्रत्यक्षज्ञानक रणमिन्द्रियार्थंसत्निकषं: कि न स्यादिति चेन्नेत्याह- 
तत्करणमिति । प्रत्यक्षप्रमाणं निगमयति-तस्मादिति । प्रत्यक्षप्रमाकरण- 
त्वादित्यर्थः । सिद्धमिति । न्यायसिद्धान्ते सिद्धमित्यथे: । 

। इति ee सलल 

१, समवायसंनिकषंके नित्य होनेसे कदाचित्‌ होनेवाले शब्दप्रत्यक्षमें क्या 
व्यापार है ? तो इसका उत्तर देते हैं कि-शब्दप्रत्यक्षमें शब्द ही व्यापार है, अथवा 
श्रोत्रमनका संयोग व्यापार है । 

२. अभावप्रत्यक्षमें विशेषणता और विशेष्यता दोनों ही संनिकष हैं। अर्थात्‌ 
हून्द्रियसम्त्रद्धविशेषणता भौर इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यता सन्निकर्ष हैं। प्रथमका उदा- 
हरण --“घटाभाववद्भूतलम्‌” प्रत्यक्ष हैं ओर दूसरेका उदाहरण “इह भूतले घटो 
नास्ति’? यह प्रत्यक्ष है ॥ 

। इति श्रीकेदारनाथ जिपाठिक्तायां त्कसंग्र हृपदङृत्य हिन्दी टिप्पण्यां प्रत्यक्षपरिच्छेदः । 


अथानुमानपरिच्छेद: 


अनुमानस्य कि लक्षणमु ?-- 
अनुमितिकरणमनुमानम्‌ । 
अनुमितिः का ? --- 
परासशंजन्यं ज्ञानमनुमितिः । 
परासशेरय कि स्वरूपभु ?-- 
व्याप्तिविशिष्टपझषधमंताज्ञान परामर्शः यथा-वह्विव्याप्य- 
धसवानर्ण पर्वत इति ज्ञानं परामशंः । तज्जन्यं पर्वतो बह्विमानिति 
ज्ञानमनुर्मितिः । 
व्याप्तिः का ?-- 
यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचर्यनियमो व्याप्तिः । 


पदकत्यमु 
प्रत्यक्षानुमानयोः कार्यकारणभावसङ्गतिमभिप्रेत्य प्रत्यक्षानन्तरम नुमानं 
निरूपयति-अनुमितीति । अनुमितेः करणमनुमानमित्यर्थः। तच्च लिङ्- 
परामर्श एवेति निवेदयिष्यते । कुठारादावतिब्याप्तिवारणाय अनुमितीति । 
यक्षादावतिव्याप्तिवारणाय-अन्त्रिति । 
न्वनुमितेरेव दुनिरूपत्वात्तदृघटितानुमानमपि दुनिरूपमित्यत आह-- 
परामरति । प्रत्यक्षादावतिव्याप्तिवारणाय परामशजन्यमिति । परामरा- 
ध्वंसवारणाय ज्ञानमिति। 'परामराप्रत्यक्षवारणाय हेत्वविषयकमित्यपि 
बोध्यम्‌ । 
व्याप्तिविशिष्टेति । विषयितासम्बन्धेन व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मताज्ञानं 
परामश इत्यर्थः । घटादिज्ञानवारणाय पक्षधमंतेति । धूमवान्पर्वंत इत्यादि- 
ज्ञानवारणाय व्याप्तिविशिष्टेति । तदिति । परामरांजन्यमित्यर्थः । 
यत्र यत्रेति । यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति व्याप्तेरष्िनयः। तत्र साह- 
चर्यनियम इति लक्षणम्‌ । सहचरतीति सहचरस्तस्य भावः साहचर्यं सामाना- 
घिकरण्यमिति यावत्‌ । तस्य नियमो व्याप्तिरित्यर्थः। स चाव्यभिचरितत्वम्‌ । 
हिन्दी 
१. परामशंका मानसप्रत्यक्ष भी परामशेजन्य है, अतः उसमें अनुमितिलक्षणकी 
अतिव्याप्तिका वारण करनेके लिये “हेत्वविषयक'? ऐसा विशेषणा लगाम च्यातिणो । 








सहिन्दीपदकृत्यस हित: १६१ 


पक्षषमंतायाः कि लक्षणस्‌ ?-- 
व्याप्यस्य परवतादिवत्तित्वं पक्षधमंता । 
अनुमान कतिविधम्‌ ?-- 
अनुमान द्विविधं---स्वार्थ परार्थं च । 
कि नाम स्वार्थानुमानस्‌ ?-- 
स्वार्थ स्वानुमितिहेतुः, तथाहि--स्वयमेव भूयोदशनेन यद्र 
यत्र धूमस्तत्र तत्राप्निरिति महानसादो व्याप्ति गहीत्वा पर्वतसमीपं 
गतस्तद गते चाग्नो सन्दिहानः पर्वते धूमं पश्यन्‌ व्याप्ति स्मरति— 


पदकत्यमु 
तच्च व्यभिचाराभाव: । व्यभिचारश्च साध्याभाववद्वत्तित्वम्‌ । तथा च 
साध्याभाववदवृत्तित्वं व्याप्तिरिति पर्यवसन्नम्‌ । महानसं वह्हिमद धमादि- 
त्यादौ साध्यो वह्विस्तदभाववान्‌ जलह्वदादिस्तद्वृत्तित्वं नोकादाववृत्तित्वं 
प्रकृते हेतुभूते धूमे इति कृत्वा *लक्षणसमन्वयः। धूमवान्‌ वह्ल रित्यादो साध्यो 
धूमस्तदभाववदयोगोलक तद्वृत्तित्वमेव वह्वयादाविति *नातिव्याप्तिः । 
ननु ज्ञातेयं व्याप्तिः, पक्षधर्मताज्ञानमित्यत्र का नाम पक्षधमंता इत्य- 
पेक्षमाण प्रति तत्स्वरूपं निरूपयति- व्याप्यस्येति । व्याप्यो नाम व्याप्त्या- 
श्रयः, स च धूमादिरेव, तस्य पर्वेतादिवृत्तित्वं पक्षधमतेत्यर्थंः । 
अथ कथमनुमानमनुमितिकरणं कथं वा तस्मादनुमितेजेनिरिति जिज्ञास- 


मानं प्रति लाघवादनुमानविभागमुखेनव जुवोध पद रनुमान विभजते-- अनु 
मानमिति । दृ विध्यं दशेयति- स्वाथ प्राथ स्वस्याथ: प्रयोजनं 
यस्मात्‌ तत्‌ स्वार्थमिति समासः । स्वप्रयोजनं च स्वस्यानुमेयप्रतिपत्तिः । 
एवं पराथमित्यस्यापि । 


अयमिति । व्याप्तिबलेन लीनमर्थ गमयतीति लिङ्गम्‌, तच्च धूमादि 
तस्य परामर्शो ज्ञानविशेष इत्यर्थः । तस्मादिति । Ba मर परामर्शादित्यर्थंः । 
स्वार्थानुमानमुपसंहरति- तदेतदिति । यस्मादिदं लुस्तस्मादे- 
तत्स्वार्थानुमानमित्यथंः । 
हिन्दी 


१, व्या।प्तिलक्षणका समन्वय हुआ । 

२. व्याप्तिलक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं हुई । 

३. अनुमेय अर्थका ज्ञानरूप अपना प्रयोजन जिस अनुमानसे सिद्ध हो, वह 
स्वार्थानुमान है। तथा दूसरेको अनुमेयार्थज्ञानरूप प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, वह 
परार्थानुमान है । 

११ 


१६२ तकेसं ग्रह: [ अनुमानपरिः छेदः 


'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राभ्रिः इति । तदनन्तरं वह्विव्याप्यघूमवानयं 

पवत इति ज्ञानमुत्पद्यते, अयमेव लिङ्कपरामशं इत्युच्यते । तस्मात्‌ 

पतो वह्निमानिति ज्ञानमनुमितिरुत्पद्यते । तदेतत्स्वार्थानु मानम्‌ । 
परार्थानुमानस्य कि स्वरूपम्‌ ?-- 

यत्तु स्वयं धूमादग्निमनुमाय पर प्रति बोधयित पः्चावयव- 


वाक्य प्रयुज्यते, तत्परार्थानुमानम्‌। यथा--पर्वंतो वद्विमान्‌, धम- 
वत्त्वात, यो यो धूमवान्स स वह्विमान, यथा महानसम्‌, तथा 
चायम्‌, तस्मात्तथेति। अनेन प्रतिपादिताल्लिद्कात्परोऽप्या्न 


प्रतिपद्यते । 
कङ्चावयवाः के ? -- 


प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनानि पञ्चावयवाः । पर्वतो 
बह्विमानिति प्रतिज्ञा । धमवत्त्वादिति हेतः । यो यो धूमवान्‌ स 
स वह्विमानित्युदाहरणम्‌ । तथा चायमित्युपनयः। तस्मात्तथेति 
निगमनम्‌ । 


विज अ डबाबबाब 


पदकृत्यस्‌ 
क्रमप्राप्तं परार्थानुमानमाह- यत्तविति । यत्पच्चावयववाक्यं प्रयुज्यते 
तत्परार्थानुमानमिति सम्बन्ध: । पश्चावयवेति । अथावयवत्वं नाम द्रव्यसम- 
वायिकारणत्वम्‌, प्रतिज्ञादिषु तदसम्भवात्कथमेतेऽवयवाः स्युरिति चेत्‌, अनु- 
मानवाक्येकदेशत्वात्त्‌ अवयवा इत्युपचर्यत इति गृहाण । नन्वेमपि पच्चा- 
वयववाक्यस्यानुमानत्वमेव न विचारसहं तस्य लिङ्गपरामर्शत्वाभावादिति 
चेत्‌, मेवम्‌, लिद्भूपरामशंप्रयोजकलिद्भुप्रतिपादकत्वेनानुमानमित्युपचार- 
मात्रत्वात्‌ । तदृदाहरति-यथेति। तथा चायमिति । अयं च पर्वतः, तथा — 
वह्लिव्याप्यधूमवानित्यर्थः । तस्मात्तथेति । वह्निव्याप्यधूमवत्त्वाद्वह्निमानि- 
त्यर्थः । अनेनेति । अनेन पः्चावयवाक्येनेत्यर्थंः । 
ननु पञ्चावयववाक्यमित्यत्र के ते पञ्चावयवा अतस्तान्दर्शयति--प्रति~ 
ज्ञेति । प्रतिज्ञा्यन्यतमत्वमवयवत्वम्‌। साध्यविशिष्टपक्षबोधक्रवचनं प्रतिज्ञा । 
पञ्चम्यन्तं तृतीयान्तं वा लिङ्गवचनं हेतुः । व्याप्तिप्रतिपादकदृष्टोन्तवचन- 
मुदाहरणम्‌ । उदाहृतव्याप्तिविशिष्टत्वेन हेतोः पक्षधर्मताप्रतपादकवचन- 
मुपनयः। पक्षे साध्यस्याबाधितत्वप्रतिपादकवचनं निगमनम्‌ । इदमेव लक्षणं 
हृदि निधाय प्रतिज्ञादीन्विशिष्य दशयति परवतो वह्विमानित्यादिना । 


सहिन्दी पदक्ृत्य सहित: १६३ 


स्वार्थानुमितिपरार्थातुमित्यो: कि करणम्‌ ?-- 

स्वार्थानुमितिपरार्थानु मित्योलिड्भपरामर्श एव करण म्‌। तस्मा- 

ल्लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम्‌ । 
लिङ्ग कतिविध किञ्चान्वयव्यतिरेकिलक्षणम्‌ ?-- 

लिङ्ग विविधम्‌-अन्वयव्यतिरेकि, केवलान्वयि, केवलव्यतिरेकि 
चेति । अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमदन्वयव्यतिरेकि, यथा-वल्लौ 
साध्ये धूमवत्त्वम्‌ । यत्र धूमस्तत्रारिनयंथा महानसमित्यन्वयव्याप्तिः । 
यत्र वह्निर्नास्ति तत धूमोऽपि नास्ति यथा ह्वद इति व्यतिरेक- 
व्याप्तिः । 


पदकत्यम्‌ 

लिङ्ग ति । ज्ञायमानं लिङ्गमनुमितिकरणमिति व॒द्धोक्तं न युक्तम्‌, इयं 
यज्ञशाला वह्लिमती अतीतधूमादित्यादो छिङ्गाभावेऽप्यनुमितिदर्नादित्य- 
भिप्रायवांल्लिङ्गपरामशं एव करणमित्याचष्टे - लिङ्गपरामर्श एवेति । अनु- 
मानमुपसंहरति-तस्मादिति । अनुमितिकरणत्वादित्यथ । अयमेव तृतीयज्ञान 
मित्युच्यते। तथाहि--महानसादो धूमाग्न्योर्व्याप्तौ गृह्यमाणाया यदधमज्ञानं 
तदादिमम्‌ । पक्षे यद्धूमज्ञानं तदृद्वितीयम्‌ । अत्रव वह्िव्याप्यत्वेन यद्धम- 
ज्ञानं तत्तृतीयम्‌ । इदमेव लिङ्गपरामश इत्युच्यते । अनुमानमिति ¦ व्यापार 
वत्कारणं करणमिति मते व्याप्तिज्ञानमेवानुमानं लिद्गपरामर्शो व्यापार 
इत्यवसेयम्‌ । 

अन्वयव्यतिरेकिणो लक्षणमाह--अन्वयति । तृतीयायाः प्रयोज्यत्व मर्थः । 
साध्यसाधनयो साहचरयंमन्वयः। प्तदभावयोः साहचर्यं व्यतिरेकः। तथा 
चान्वयप्रयोज्यव्याय्तिमद्वयति रेकप्रयोज्यव्याप्तिमदन्वयव्यतिरेकीत्यर्थः । 
केवलव्यतिरेकिण्यतिब्याप्तिवारणाय अन्वयेनेति । केवलान्वयिनि व्यभिचार्‌- 


हिन्दी 
१. प्राचीनमतानुसार ज्ञायमानलिङ्ग अनुमितिका करण है। किन्तु नवीनोंको 
यह मान्य नहीं है, क्योंकि 'इयं यज्ञशाला बल्षिमती अतीतधूमात्‌” यहाँ पर धूमलिङ्गके 
वर्तमान न होनेपर भी अनुमिति होती है । अतः लिङ्गपरामर्श ही अनुमितिका करण 
है । प्रकत अनुमितिमें धूम न होने पर भी उसका ज्ञान तो है ही । 


१६४ तकंसं ग्रह: [ अनुमानपरिच्छेद: 


केवलान्वयिनः कि लक्षणभु-- 
अन्वयमात्रव्याप्तिक केवलान्वयि । यथा-घटोऽभिधेयः प्रमेय- 
त्वात्पटवत । अत्र प्रमेयत्वामिधेयत्वयोव्यंतिरेकव्याप्तिर्नास्ति, 
सर्वस्यापि प्रमेयत्वादमिघेयत्वाच्च । 


प दकत्यम्‌ 
वारणाय व्यतिरेकेणेति। तथा चान्वयव्याप्तिर्पदशितेव। व्यतिरेकव्याप्तिश्च 
१ साध्याभावव्यापकीभूताभादप्रतियोगित्वमित्यर्थः । तदुक्तं 


व्याप्यव्यापकभावो हि भावयोर्याहृगिष्यते । 
तयोरभावयोस्तस्माद्विपरीत:प्रती यते ।। 
२अन्त्रये साधनं व्षाप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते । 
साध्याभावोऽन्यथा व्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः ॥ इति। 

केवलान्वयिनो लक्षणमाह-अन्वयेति। अन्वयेनँव व्याप्तियंस्मिन्‌ स 
तथा । प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोव्यंतिरेक व्याप्ति निराकरोति - अत्रेति । अभिधे- 
यत्वसाध्यकानुमान इत्यर्थः । ननु कुतस्तक्निषेधोऽतस्तत्र हेतुमाह-सर्वस्येति । 
पदार्थमात्रस्येत्यर्थः । तथाच सकलपदाभिधेयत्वस्येशव रप्रमाविषयत्वस्य 
चात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वरूपकेवलान्वयित्वेन तदभावाप्रसिद्धधा तद्धटित- 
व्यतिरेकव्याप्तिने सम्भवत्येवेति भावः । 

हिन्दी 

१. साध्य वाह्वि, उसका अभाव वह्न्यभाव, उसका व्यापकीभूत अभाव 
धूमाभाव, उसकी प्रतियोगिता धूममें होनेसे धूममें वह्विकी व्यतिरेकव्याप्ति भी सिद्ध 
हो गयी । 

२. अन्वयव्याप्तिमें हेतु व्याप्य होता है और साध्य व्यापक होता है! किन्तु 
ब्यतिरेकव्याप्तिमे इसके विपरीत साध्याभाव व्याप्य होता है और हेत्वभाव व्यापक 
होता है । 

३. घटपदाभिघेयत्व केवल घटमें है अन्यत्र नहीं है, ऐसे ही पटपदाभिधेयत्व 
केबल पटमें ही है, अन्यत्र उसका अत्यन्ताभाव है । किन्तु 'सव'पदका अभिधेयत्व सबमें 
होनेसे केवलान्वयी हुआ । इसी प्रकार हमारी प्रमाकी विषयता कुछ ही पदार्थोमें है । 
किन्तु ईश्वरीयप्रमाविषयता सवंत्र होनेसे अत्यन्ताभावका अप्रतियोगी वह भी हुई। 
इसलिये प्रमेयत्व भी केवलान्वयी हुआ । इसलिये केवलान्वयी होनेसे अभिधेयत्व और 
प्रमेयत्वका अभाव अप्रसिद्ध होगा । अतः अभावधटित व्यतिरेकव्याप्ति घ्रमेयत्व और 
अभिधेयत्व में नहीं हो सकती है। इसलिये इसे केवलान्वग्री कहते हैं । 


साहन्दापदकृत्यक्षांहत! १६५ 


केवलव्यतिरेकिणः कि लक्षणपु 
व्यतिरेकमात्रत्याप्तिक केवलव्यतिरेकि । यथा-प्रथिवोतरेभ्यों 


भिद्यते गन्धवत्त्वात्‌, यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद्गन्धवत्‌ यथा 
जलम्‌, न चेयं तथा, तस्मान्न तथेति। अत्र यद्गन्धवत्‌ तदितरभिन्न- 
मित्यन्वयदृष्टान्तो नास्ति, पृथिवीमात्रस्य पक्षत्वात्‌ । 


प क्षस्य कि लक्षणम्‌ ? 
सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्षः । यथा-धमवत्वे हेतो पवतः । 


पदकत्यस्‌ 

केवलव्यतिरेकिणो लक्षणमाह-व्यतिरेकेति। व्यतिरेकेणेव व्याप्तिर्य- 
स्मिस्तत्तथा। अन्वयव्यतिरेकिण्यतिव्याप्तिवारणाय मात्रेति । न चेयं तथेति। 
इयं परथिवी, न तथा-न गन्धाभाववतीत्यर्थः । तस्मान्न तथेति । गन्धाभाव- 
वत्त्वाभावादितरभेदाभाववती नेत्यर्थः । नन्वत्र किमिति - नान्वयव्याप्ति- 
रित्याशङ्कय परिहरति-अत्रेति । इतरभेदसाधकानुमान इत्यर्थः । इदमुपल- 
क्षणम्‌। जीवच्छरीरं सात्मकं, प्राणादिमत्त्वात्‌, यन्नैवं तन्न॑वं यथा घटः । प्रत्य- 
क्षादिक प्रमाणमिति व्यवहतंव्यं, प्रमाकरणत्बात्‌, यन्नेवं तन्नंवं यथा प्रत्यक्षा 


आसः । विवादास्पदम्‌ आकाशमिति व्यवहतेव्यं, शाब्दवत्त्वादित्यादिकमपि 
केवलव्यतिरेकि द्रष्टव्यम्‌ । 


अत्रेदं बोध्यम्‌ - १ अन्वयव्यतिरेकि तु पञ्चरूपोपपन्नं रवसाध्यं साधयितुं 
क्षमते, तानि कानि ! इति चेच्छ यताम्‌-पक्षधमंत्वं सपक्षस त्वम्‌ विपक्षाद्वया- 
वृत्तिरबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वं चेति । अबाधित: साध्यरूपो विषयो 
यस्य तत्तथोक्तम्‌, तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । एवं साध्याभावसाधक हेत्वन्तरं यस्य, 
स सत्प्रतिपक्ष इत्युच्यते स नास्ति यस्य सोऽसत्प्रतिपक्षः, तस्य भावस्तत्त्व- 
मिति बोध्यम्‌ । केवलान्वयि तु चतूरूपोपपन्नमेव स्वसाध्यं साधयितुं क्षमते, 
तस्य विपक्षविपर्ययेण तद्वयाव त्तिविपयंयात्‌ । केवलव्यतिरेक्यवि तथा तस्य 


सपक्षविपययेण तत्सतत्वविपयंयादिति, उपर्दाशतरूपाणां मध्ये कतिपयरूपो- 
पपन्नत्वात । 


अथ पृथिवीमात्रस्य पक्षत्वादित्यत्र कि नाम पक्षतेत्यपेक्षायां तां 
निर्व क्ति - सन्दिग्धेति । सपक्षवारणाय सन्दिग्धेति । 


हिन्दो 
१. अन्वयव्यतिरेकी हेतु पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यावृत्तत्व, भबाधितवि षय 


और असत्प्रतिपक्षत्वरूप पञ्चरूप से युक्त होकर साध्यकी सिद्धि करता है । कवलान्वयी 
हेतु तो चाररूपोसे ही युक्त होकर अपने साध्यकी सिद्धि करता है । क्योंकि विपक्ष नही 
होनेसे विपक्षव्यावृत्तत्व नहीं मिल सकेगा। एवं केवलव्यतिरेकी हेतु भी चाररूपसं 


१६६ तकसंग्रहः [ अनुमानपरिच्छेदः 


सपक्षस्य कि लक्षणम्‌ ? -- 

निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्षः । यथा-तत्रव महानसम्‌ । 

विपक्षस्य कि लक्षणसु ?-- 
निश्चितसाध्यामाववान्‌ विपक्षः । यथा तत्रव महाह्वदः । 

हेत्वाभासाः कतिविधाः ? -- 
सव्यभिचारविरुद्वसत्प्रतिपर [सिद्धबाधिताः पतच हेत्वाभासाः । 

सव्यमिचारस्य लक्षणं कि, कतिविधश्च सः-- 
सव्यमिचारोऽनेकान्तिकः। स त्रिविधः-साधारणासाधार- 
णानुपसंहारिभेदात । 


पदकत्यस्‌ 
निङ्चितेति । पक्षेऽतिव्याप्तिवारणाय निश्चितेति । तत्र वेति । धूमवत्त्व- 
हेतावेवेत्यर्थः । 
निर्चितेति। सपक्षेऽतिव्याप्तिवारणाय साध्येति । पक्षेऽतिव्याप्तिवार- 
णाय निङ्चितेति। तत्रं व-धमवत्त्व एव । 


हेतून्षिरूप्य प्रसङ्गाद्धेत्वाभासानाह-सव्यभिचारेति । हेतुवदाभासन्ते 
इति हेत्वाभासाः । "तत्त्वं चानुमितितत्करणान्यतरप्रतिबन्धकयथाथज्ञान- 
विषयत्वम्‌ । बाधस्थले 'वह्लिरनुष्ण' इत्यनुमितिप्रतिबन्धक यज्ज्ञानमुष्णत्व- 
बद्व ह्लावनुषणत्वसाधक द्रव्यत्वमित्याकारकं, तद्विषयत्वस्य विषयतासम्बन्धेन 
्रव्यत्वरूपहेत्वाभासे सत्त्वाल्लक्षणसमन्वयः। सद्धेतुवारणाय यथाथति। घटा- 
दिवारणाय अनुमितितत्करणान्यतरप्रतिबन्धकेति 4 व्यभिचारिणि अव्याप्ति 
वारणाय तत्करणान्यतरेति । 

हिन्दी 

ही युक्त होकर साध्यक़ी सिद्धि करता है। क्योंकि सपक्ष नहीं होनेसे सपक्षसत््वका 
अभाव रहेगा । 


१. अनुमिति और उसका करण व्याप्तिज्ञान इन दोनोंमें किसी एकका प्रतिबन्धक 
जो यथार्थज्ञान, अर्थात्‌ सव्यभिचारत्व, विरुद्धत्व, सत्प्रतिपक्षत्व, असिद्धत्व और बाधित- 
त्वका यथार्थज्ञान, इसका जो विषय सव्यभिचार आदि, वे ही हेत्वाभास हैं । जैसे, 
बाघस्थलमें “वल्वि' नुष्णः” इस अनृमितिका प्रतिबन्धक ज्ञान होगा “उष्ण बह्नौ अनु- 
हणत्वसाधक द्रव्यत्वम्‌” इत्याकारक, उसकी विषयता द्रव्यत्वमें है। इसलिये द्रव्यत्व 
हेतु नहीं है किन्तु हेत्वाभास है ! 





सहिन्दीपदकृत्यस हित: १६७ 


साधारणस्य कि लक्षणम्‌ ? -- 
तत्र साध्याभाववदवृत्तिः साधारणो5नेकान्तिकः । यथा-पवंतो 
वद्धिमान्‌ प्रमेयत्वादिति । (अत्र) प्रमेयत्वस्य वह.न्यभाववति हूदे 


विद्यमानत्वात्‌ । 
असाधारणस्य कि लक्षणम्‌ ?--- 


सवसपश्नविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रवृत्तिरसाधारणः । यथा-शब्दो 
नित्यः शब्दत्वादिति । (अत्र) शब्दत्वं सर्वेभ्यो नित्येभ्योऽनित्येभ्यश्च 
व्यावृत्तं शब्दमात्रवृत्ति । 

अनुपसंहारिणः कि लक्षणम्‌ ?-- 

अन्वयव्यतिरेकद्ष्टान्तरहितोऽनुपसंहारी । यथा-सवमनित्यं 

प्रमेयत्वादिति । अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वाद्‌ दष्टान्तो नास्ति । 
विरुद्धस्य कि लक्षणम्‌ ? -- 
साध्या मावव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः । यथा-शब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌ 


पदकत्यम्‌ 

तत्रेति । साधारणादित्रितयमध्य इत्यथः । अथ "विरुद्धञतिप्रसक्तिरिति 
मा स्म दृप्यः, सपक्षवृत्तित्वस्यापि निवेशात्‌ । अथेवमपि स्वरूपासिद्धे दूषणं 
जागर्तीति मा वह गवम्‌, पक्षवृत्तित्वस्यापि तथात्वात्‌ । 

पक्षमात्रेति । सर्वे ये सपक्षा विपक्षास्तेभ्यो व्यावर्तेत इति सपक्षविपक्ष- 
व्यावृत्तः । केवलव्यतिरेकिवारणाय तद्भिन्न इत्यपि देयम्‌ । 

अन्वयेति । केवलान्वयिन्यतिव्याप्तिवारणाय अन्वयेति । केवलव्यतिरे- 
किण्यतिव्याप्तिवारणाय व्यतिरेकेति । अत्रेति । उपर्दाशतानुमान इत्यर्थं । 

विरुद्ध लक्षयति-—साध्येति । सद्धेतुवारणाय साध्याभावव्याप्त इति । 
२सत्प्रतिपक्षवारणाय सत्प्रतिपक्षभिन्न इत्यपि बोध्यम्‌ । कृतकत्वादिति । 

हिन्दी 

१. साध्याभाववद्वृत्तित्व विरुद्धहेतुमे भी रहता है, अतः उसमें साधारणानेका- 
कत्वकी अतिप्रसक्ति रोऊनेके लिये सपक्षवृत्तित्वका निवेश कर देना चाहिये । एवं 
स्वरूपासिद्धमें अतिव्याप्तिवारणके लिये पक्षवृत्तित्वका भी निवेश कर देना चाहिये । 
तब यों लक्षण बन गया--सपक्षवृत्तित्वे सति पक्ष वृत्तित्व सति साध्याभाववद्वृत्तित्वम्‌ 
साधारणानेकान्तिकत्वम्‌ इति । 

२. सत्प्रतिपक्ष हेतु भी साध्याभावसे व्याप्त होता है, भतः उसमें विरुद्धलक्षणकी 
अतिव्याप्तिके वारणाथं 'सत्प्रतिपक्षभिन्न’ ऐसा विशेषण देना चाहिये । 





१६८ तकंस ग्रह: [ अनुमानपरिच्छेदः 


घटवदिति । (अत्र) कृतकत्वं हि नित्यत्वामावेनाऽनित्यत्वेन 
व्याप्तम्‌ । 
सत्प्रतिपक्षस्य कि लक्षणम्‌ ? -- 
साध्याभावसाधक हेत्वन्तर यस्य, स सत्प्रतिपक्षः । यथा- 
शब्दो नित्यः श्रावणत्वाच्छब्दत्ववत्‌, शब्दोऽनित्यः कार्यत्वाद्‌ 
घटवत्‌ । 
अतिद्धः कतिविघः ?-- 
असिद्धस्त्रिविधः--आश्रयासिद्धः स्वरूपासिद्धो व्याप्यत्वासि- 
सिद्धश्चेति । 
आक्षयासिद्धः कः ? -- 
आश्रयासिद्धो यथा-गग्नारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌, 
सरोजारविन्दवत्‌ । अत गगनारविन्दमाश्रयः, स नास्त्येव । 
स्वरूपासिद्धस्य कि रूपम्‌ ?-- 
स्वरूपासिद्धो यथा शब्दो गुणशभ्रवाक्षपत्वात्‌ । अत्र चाक्षुषत्वं 
शब्दे नास्ति, शब्दस्य श्रावणत्वाद्‌ । 


पदक्त्यम्‌ 
कार्यत्वादित्य्थः । कृतकत्वमिति । श्रनित्यत्वेन व्याप्तमिति । यद्यतृकृतक 
तत्तदनित्यमिति व्याप्तिभंवत्येव तथेति भाव: । 


सत्प्रतिपक्ष लक्षयति --साध्येति । यस्य हेतोः साध्याभावसाधक -साध्या- 
भावस्यानुमापक हेत्वन्तरं चप्रतिपक्षो हेतुः विद्यते, स हेतु: सत्प्रतिपक्ष 
इत्यर्थः । अयमेव प्रकरणसम इत्युच्यते । विरुद्धवारणाय हेत्वन्तरं यस्येति । 
वह्‌ न्यादिवारणाय साध्याभावेति । 

असिद्धं विभजते-असिद्ध इति । आश्रयासिद्धयाययन्यतमत्वमसिद्धत्वम्‌ । 


आश्रयासिद्धत्वं च पक्षतावच्छदकाभाववत्पक्षकत्वम्‌ । भवति हि अर- 
विन्दत्वे गगनीयत्वरूपपक्षतावच्छदकाभाववत्पक्षकत्वम्‌, अरविन्दरूपपक्षे 
गगनीयत्वविरहातु । ननु कथमरविन्दे गगनीयत्वविरहोऽत आह-अत्र ति । 
उपदशितानुमान इत्यर्थः । 

पक्षे हेत्वभावः स्वरूपासिद्धिः। सद्धेत्वभावेऽतिव्याप्तिवारणाय पक्षे 
इति । घटाद्यभाववारणाय हेत्विति। सोऽयं स्वरूपासिद्धः शुद्धासिद्धभागा- 
सिद्धविशेषणासिद्धविशेष्यासिद्धभेदेन चतुविधः॥ तत्राद्यस्तुपदशित एव । 


स हिन्दीपदकृत्यसहितः १६९ 


व्याप्तत्वासिद्धः कः किञ्चोपाधिस्वरूपस्‌ ?-- 
सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वासिद्धः । साध्यव्यापकत्वे सति 
साधनाव्यापकत्बमु पाधिः । साध्यसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रति- 


पदकत्यम्‌ 

द्वितीयो यथा-उद्भूतरूपादिचतुष्टयं गुणः रूपत्वादित्यत्र रूपत्वहेतोः 
पक्षेकदेशावृत्तित्वेन तस्य भागे स्वरूपासिद्धत्वम्‌ । तृतीयो यथा-वायुः 
प्रत्यक्षः ख्पवत्त्वे सति स्परशवत्त्वादित्यत्र रूपवत्त्वविशेषणस्य वायाव- 
भावात्तद्विशिष्टस्पशेवत्त्वस्यापि तथात्वेन तस्य स्वरूपासिद्धत्वं निवंहति, 
विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात्‌ । तुरीयो “यथा--अन्रेव विशेषण- 
विशेष्यवेपरीत्येन हेतुः । तस्य स्वरूपासिङत्वं तु विशेष्याभावप्रयुक्त- 
विशिष्टाभावादिति बोध्यम्‌ । 

व्याप्यस्वासिद्धं निरूपयति - सोपाधिक इति। ननु कोऽयमुपाधिरत 
आह-साध्येति। *साधनाव्यापक उपाधिरित्युक्ते शब्दोऽनित्यः कृतकत्वा- 
दित्यत्र सामान्यवत्त्वे सत्यस्मदादिबाह्य न्द्रियग्रहणा हत्वमप्युपाधिः स्यात्तदर्थ 
साध्यव्थापकत्वमुक्तम्‌ । तावत्युक्ते सामान्यवत्त्वादिनाऽनित्यत्वसाधने 
कृतकत्वमुपाधिः स्यात्तदर्थं साधनाव्यापकत्वम्‌ । “उपाधिभेदमादायासम्भव- 

हिन्दी 

१. “वायुः प्रत्यक्ष: स्पर्शवत्त्वे सति .रूपवत्त्वात्‌ यहाँका हेतु विशेष्यासिद्ध नामक 
चतुर्थ स्वरूपासिद्ध है। क्योंकि यहाँ रूपवत्त्वरूपविशेष्याभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव है । 

२. उपाधिके लक्षणमें यदि केवल साधनाव्यापकत्व कहा जाय, साध्यव्यापकत्वका 
निवेश न हो तो “शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌’? इस सद्धेतुस्थलमें “सामान्यवत्त्वे सति 
अस्मदा दिबाह्मन्द्रियग्रहण विषयत्व”” भी उपाधि हो जायगा । इसे वारण करनेके लिए 
“साध्यव्यापकत्व” कहा । यहाँ अनित्यत्वरूपसाध्य अस्मदादिके ज्ञान-सुख्खादिमेँ है, 
किन्तु उसमें हमारी बाह्यन्द्रियद्वारा ग्रहणको विषयता नहीं हे । अतः साध्यव्यापक 
नहीं होनेसे इस सद्धेतुस्थलमें उक्त उपाधि नहीं हागा । 

३. यदि “साधनाव्यापकत्व' पद न दिया जाय तो “गमनादि कमे अनित्यं सामान्य- 
वत्त्वे सति बाह्येन्द्रिपग्रहणाहंत्वात्‌” इस सद्धेतुक अनुमानमें भी कृतकत्व उपाधि होने 
लगेगा । उक्त पद देनेपर दोष नहीं हुआ । क्योंकि कृतकत्व यद्यपि अनित्यत्वरूप 
साध्यका व्यापक है, तथापि उक्त साधनका अव्यापक नहीं है किन्तु व्यापक ही है । 

४, उपाधिके अन्तगेत व्यापकत्वके स्वरूपमें अत्यन्ताभाव न कहा जाय तो 'पबतो 
धूमवान्‌ वह्ले:' इत्यादिमें आ ्रॅन्धनसंयोग आदि कोई भी उपाधि नहीं हो सकेगा, अर्थात्‌ 
सवंत्र उधाधिलक्षणका असंभव हो जायगा । क्योंकि जहाँ जहाँ साध्य होगा वहाँ उपा- 





१७० तकंसं ग्रह: [ अनुमानपरिच्छेदः 


योगित्वं साध्यव्यापकतवम्‌ । साधनवश्चिष्ठात्यन्ता माव प्रतियोगित्वं 
साधनाव्यापकत्वम्‌। पवतो धूमवान्‌ वल्विमत्त्वादित्यत्राद्रेन्धनसंयोग 
उपाधिः । यत्र धूमस्तत्राद्रेन्धनसंयोग इति साध्यवयापकता । यत्र 





पदकत्यम्‌ 
वारणाय व्यापकत्वशरी रेऽप्यत्यन्तपदमादेयम्‌ । साधनभेदमादाय साधनस्यो- 
पाधित्ववारणायाव्यापकत्वशरीरेऽप्यत्यन्तपदमवश्यं देयम्‌ । 
सोऽयमुपाधिस्त्रिविधः-केवलसाध्यव्यापकः पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्यव्या- 
पकः साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकश्चेति । तत्राद्य उपदशितः । एवं क्रत्वन्तवं- 
तिनी हिंसा अधमंजनिका हिसात्वात्‌ क्रतुबाह्यहिसावदित्यत्र निषिद्धत्व- 
मुपाधिः । तस्य यत्राधमंजनकत्वं तत्र निषिद्धत्वमिति साध्यव्यापकता । यत्र 
हिसात्वं तत्र न निषिद्धत्वमिति निषिद्धत्वमुपाधिः साधनाव्यापकः, क्रतुहि- 
सायां निषिद्धत्वस्याभावात्‌ । “न हिस्यात्सर्वाणि ( सर्वा) भूतानि’ इति 
सामान्यवाक्यतः 'पशुना यजेत' इत्यादिविशेषवाक्यस्य बलीयस्त्वात्‌ । अतो 
हिसात्वं नाधमंजनकत्वे प्रयोजकमपि तु निषिद्धत्वमेवेत्यादिकमपि द्रष्टव्यम्‌ । 


द्वितीयो यथा -वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्नयत्वादित्यत्रोद्भूतरूपवत्त्व- 
मुपाधिः । तस्य यत्र प्रत्यक्षत्वं तत्रोदभूतरूपवत्त्वमिति न केवलसाध्यव्याप- 
कत्वं, रूपे व्यभिचारात्‌, किन्तु द्रव्यत्वरूपो य: पक्षधर्मस्तदवच्छिन्नबहिःप्रत्य- 
क्षत्वं यत्र, तत्रोद्भूतरूपवत््वमिति पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वमेव । 

हिन्दी 

धिका भेद रह जानेसे वह उपाधि साध्यसमानाधिकरणभेदका प्रतियोगी ही हो जायगा 
और वह साध्यव्यापक नहीं हो सकेगा । अतः ब्यापकत्वशरीरमें अत्यन्ताभावका निवेश 
आवश्यक है । ऐसे ही “साधनाव्यापकत्वम्‌'' यहाँ भो भव्यापकत्वस्वरूपमें केवल अभाव 
न कहकर अत्यन्ताझावका निवेश आवश्यक है! अन्यथा '“पवंतो धूमवान्‌ वह्नेः” 
इत्यादि स्थलमें सवत्र साधन ही उपाधि बन जायगा। क्योंकि वह्िहेतु धूमरूप- 
साध्यका व्यापक भी है ओर वह्तचधिकरणमें वह्लिका अत्यन्ताभाव न होनेपर भी 
बह्वुका भेद तो रहेगा ही । अतः वह्विसमानाधिकरणभेदकी प्रतियोगिता वह्ििमें 
होनेसे स्वयं वह्लि ही वह्विका अव्यापक भी हो जायगा । इस प्रकार सवत्र सोपाधिक 
स्थलमें साधन ही उपाधि होने लगेगा । जो असंगत है। असंगत इसलिए है कि 
उपांधिके व्यभिचारसे हेतुमें साध्यके व्यभिचारका अनुमान कराना उपाधिका प्रयोजन 
है, बह्‌ नहीं हो सकेगा । क्योंकि यदि हेतु ही उपाधि हो तो उसीका व्यभिचारी वही 
नहीं होता है, अतः वह साध्यके व्यभिचारका अनुमान कॅसे करा सकेगा ? 


सहिन्दीपदकृत्यसहित: १७१ 


वह्लिस्तत्राद्रैन्धनसंयोगो नास्ति अगोगोलके आद्रेन्धनसंग्रोगाभावा- 
दिति साधनाव्यापकता । एवं सध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्याप- 
कत्वादाद्रॅन्धनसंयोग उपाधिः । सोपाधिकत्वाहइह्निमत्त्वं॑ व्याप्य- 
त्वासिद्धम्‌ । 

बाधितस्य कि लक्षणस्‌ ? -- 

यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितः स बाधितः। यथा- 

वह्विरनुष्णो द्रव्यत्वादिति । अत्रानुष्णत्वं साध्यं तदभाव उष्णत्वं 
स्पार्शनप्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम्‌ । 

। इत्यनुमानपरिच्छेदः । 


पदकत्यसु 
आत्मनि व्यभिचारवारणाय 'बहिः' पदम्‌ । यत्र प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वं तत्र 
नोद्भूतरूपवत्त्वमिति साधनाव्यापकत्वं च, वायाव्‌द्भूतरूपविरहात्‌। 


तृतीयो यथा - ध्वंसो विनाशी जन्यत्वादित्यत्र भावत्वमुपाधिः। तस्य 
यत्र विनाशित्वं तत्र भावत्वमिति न केवलसाध्यव्यापकत्वम्‌, प्रागभावे 
भावत्वविरहात्‌, किन्तु जन्यत्वरूपसाधनावच्छिन्नविनाशित्वं यत्र, तत्र 
भावत्वमिति साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वमेव । यत्र जन्यत्वं तत्र न 
भावत्वमिति साधनाव्यापकत्वः्च, ध्वंसे भावत्वविरहात्‌ । एवं स श्याम्रो 
मित्रातनयत्वादित्यत्र शाकपाकजन्यत्वमुपाघिः । श्यामत्वस्य नीलघटेऽपि 
सत्त्वान्न केवलसाध्यव्यापकत्वस्‌, किन्तु साधनार्वच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वमेव । 
अष्टमे पुत्रे शाकपाकजन्यत्वविरहेण साधनाव्यापकत्वं चेत्यादिकमपि 


द्रष्टव्यम्‌ । 
यस्येति । 'सद्धेतुवारणाय प्रमाणान्तरेणेति । घटादिवारणाय साध्येति । 
। इति पदकृत्येऽनुमानपरिच्छदः । 
हिन्दी 


१. भ्रमात्मक साध्याभावके निश्चयको लेकर सद्धेतु भी बाधित न हो जाय इसके 
लिए प्रमाणान्तरका निवेश किया । उदासीन घटादिके अभावनिश्चयसे सद्धठु भी 
बाधित न हो जाय, इसके लिए साध्यपद दिया । अर्थात्‌ साध्याभावनिश्चयसे ही हेतु 
बाधित होता है । 

। इति श्रीकेदारनाथत्रिपाठिकृृतायां तर्कसंग्रहपदकृत्यहिन्दीटिप्पण्यामनुमानपरिच्छेदः । 


~ Rr 


अथोपमानपरिच्छेदः 
उपमानलक्षणं किम्‌ ?-- 
उपमितिकरणमुपमानम्‌ । संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानमुपितिः, 
तत्करणं सादृश्यज्ञानम्‌ । तथाहि-कश्चिद्‌ गवयपदार्थंमजानन्‌ कुत- 
श्चिदारण्यकपुरुषात्‌ 'गोसद्‌शो गवय' इति शृत्वा वनं गतो वाक्यार्थं 
स्मरन्‌ गोसदृशं पिण्डं पश्यति, तदनन्तरमसो गवयशब्दवाच्य 
इत्युपमितिरुत्पद्यते । 


। इत्युपमानपरिच्छदः । 


पदकूत्यम्‌ 

अवसरस ङ्गतिमभिप्रेत्यानुमानानन्तरमुपमानं निरूपयति--उपमितीति। 
उपमितेः करणमुपमानमित्यरथंः । कुठा रादिवारणाय^ मितीति । प्रत्यक्षादि- 
वारणाय उपेति । संज्ञासंज्ञीति । अनुमित्यादिवारणाय सम्बन्धेति । सयोगा- 
दिवारणाय संजासंज्ञीति। असौ गवयशब्दवाच्य इति *अभिप्रेतो गवयो 
गवयपदवाच्य इत्यर्थः । तेन गवयान्तरे शक्तिग्रहाभावप्रसङ्ग इति दूषणम- 
पास्तम्‌ । तथा च गोसादुञ्यविदिष्टपिण्डज्ञानं करणम्‌ । 'अतिदेशवाक्याथे- 
स्मरणमवान्तरव्यापारः । उपमितिः फलमिति सारम्‌ । 

तच्चोपमानं त्रिविधं - सादृश्यविशिष्टपिण्डज्ञानमसाधारणधम विदिष्ट- 
पिण्डज्ञानं वेधर्म्यवि्चिष्टपिण्डज्ञानं च । तत्राद्यमुक्तमेव । द्वितीयं यथा-- 
खड्गमुग: कीदुगिति पृष्ट नासिकालसदेकश्गृ ङ्ोऽनतिक्रान्तगजाकृतिश्चेति 
तज्ज्ञातृभ्यः श्रृत्वा कालान्तरे तादृशं पिण्डं पश्यन्नतिदेशवाक्यार्थं स्मरति, 
तदनन्तरं खड्गमृगः खड्गपदवाच्य इत्युगमितिरत्पद्यते। अत्र नासिकाळसदे- 
कश्पृ ङ्ग एवासाधारणधर्मः। तृतीयं यथा--उष्ट्र: कोदृगिति पृष्टे अश्वादिवन्न 
समानपृष्ठो न हृस्वग्रीवशरीरश्चेति आप्तोक्ते कालान्तरे तत्पिण्डज्ञानं, 
ततोऽतिदेशवाक्यार्थस्मरणं, तत उष्ट्‌ उष्ट्रपदवाच्य इत्युपमितिरुत्पद्यते । 

। इति पदकृत्ये उपमानर्पारच्छेदः । 


हिन्दी 
१. उपमानलक्षमें ज्ञानार्थक 'मिति'पद न हो तो छिदादिक्रियाके करण कुठारादिमें 
अतिव्याप्ति होने लगेगी । एवं 'उप' यह उपसगंपद न दिया जाय तो मितिञज्ञानके 
करण प्रत्यक्ष-अनुमान और शब्द प्रमाणोंमें उपमानलक्षणकी अतिव्याप्ति होने लगेगी । 
२. 'असौ' पदसे गवयसामान्य अभिप्रेत है। अर्थात गवयमात्रमें गवयपदवाच्यताका 
ग्रह होनेसे गवयान्तरमें शक्तिग्रह नहीं ह सकेगा यह दूषण नहीं आ सकता है । 
३. “गोसदृशो गवयो भवति” यही अतिदेश वाक्य है । 
४, खड पमृगः => गेंडा । 
। इति तर्कसंग्रहपदकृत्यहिन्दीटिपण्यामुपमानपरिच्छेदः । 
नि 


अथ शब्दर्पारच्छेदः 
शब्दप्रमाणस्य कि स्वरूपस्‌ ?--- 
आप्तवाक्यं शब्दः । आप्तस्तु यथार्थवक्ता । वाक्यं पदससुहः, 
यथा-गामानयेति । शक्त पदम्‌ । अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य 
इतोश्वरसङ्क तः शक्तिः । 





पदकृत्यम्‌ 

अवसरसङ्गतिमभिप्रेत्योपमानानन्तरं शब्दं निरूपयति--आप्तेति। शब्द 
इति । शब्दप्रमाणमित्यर्थ: । भ्रान्तविप्रलम्भकयोर्वाक्यस्य शब्दप्रमाणत्व- 
वारणाय आप्तेति । ननु कोऽयमाप्त इत्यत आह-आप्तस्त्विति। यथाथं- 
वक्ता = यथाभूताबाधितार्थोपदेष्टा । वाक्यं लक्षयति-वाक्यमिति। घटादि- 
समूहवारणाय पदेति । शक्तमिति। निरूपक'तासम्बधेन शक्तिविशिष्ट- 
मित्यर्थः । अस्मादिति । घटपदाद्धटरूपोऽर्थो बोद्धव्य इतीश्वरेच्छेव शक्ति- 
रित्यर्थः । *अथस्मृत्यनुक्‌लपदार्थसम्बन्धत्वं तल्लक्षणम्‌ । शक्तिरिव लक्षणापि 
पदवृत्तिः । 

अथ केयं लक्षणा ? शाक्यसम्बन्धो लक्षणा । सा च त्रिधा- 
'जहत्‌-अजहत्‌-जहृदजहृद्भेदात्‌ । वर्तते च गङ्भायां घोष इत्यत्र गङ्गापद- 

हिन्दी 

१. “अस्मात्‌ पदादयमर्थो बोद्धव्यः” इस सद्ध तके अनुसार ईश्वरेच्छानिरूपित- 
पदजन्यवोधविषयतारूपा शक्ति स्वरूपरुम्बन्धसे अथंमें रहती है, किन्तु वही शक्ति 
( उक्त विषयता ) परम्परया निरूपकतासम्बन्धसे पदमें रहती है। इसी अभिप्रायसे 
“शक्तम्‌ का अर्थ निरूपकतासम्बन्धसे ` शक्तिविशिष्टम्‌! ऐसा किया । 

<. शाब्दबोधमें उपयोगी पदार्थस्मृति होती है ओर पदार्थस्मृतिके अनुकूल जो 


पद और अर्थका सम्बन्ध है, वही शक्ति और लक्षणारूप पदवृत्ति है। क्योंकि शक्तिके 
समान लक्षणा भी पदवृत्ति है । 


३. जहल्लक्षणाका उदाहरण-“गद्भायां घोष: है। क्योंकि यहाँ पुर्णरूपसे 
शक्यार्थ-प्रवाहका परित्याग हो जाता है और तीरका बोध होता है । 


अजहल्लक्षणाका उदाहरण है----“छत्राणि यान्ति” । क्योंकि छत्रशब्दसे छत्रसहित 
छत्रधारी व्यक्तियोंका बोध होता है । 


जहदजहल्लक्षणाका उदाहरण है--“सोश्यमश्व:” । यहाँ “सः” पदका शक्यार्थ 
है--तद्देशवृत्तित्व विशिष्ट अश्वव्यक्ति । इसमें तद्देशवृत्तित्वांशका परित्याग कर तथा 


व्यवत्यंशका अपरित्याग कर एतद्देशवुति अश्चका बोघ होता है । “तत्त्वमसि”? यह 
यह महावाक्य भी इसका उदाहरण है । 


१७४ तकंसंग्रह: [ शब्दपरिच्छेदः 


वाक्यार्थज्ञाने के हेतवः ? -- 
आकाडङक्षा योग्यता सन्निधिश्‍च वाक्यार्थज्ञाने हेतुः । 
पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वमाकाडःक्षा । 
अर्थाबाधो योग्यता । पदानामविलम्बेनोच्चारण सन्निधिः । तथा 
च आकाङक्षादिरहित वाक्यमप्रमाणम्‌ । यथा-गोरश्वः पुरुषो 


पदकृत्यम्‌ 

शक्यप्रवाहसम्बन्धस्तीरे। लक्षणाबीजं च तात्पर्यानुपपत्तिः । अतएव प्रवाहे 
घोषतात्पर्यानुपपत्तेस्तीरे लक्षणा सेत्स्यति । छत्राणि यान्तीत्यादौ द्वितीया । 
सोऽयमझुव इत्यादौ तृतीया । 

असम्भववारणाय पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तेति। पुनरसम्भववारणाय 
पदान्तरेति । अर्थेति । 'आकाङ क्षावारणाय अर्थति । पदानामिति । असहो- 
च्चारितेष्वतिव्याप्तिवार णाय अविळम्बेनेति । 'आकाङ क्षावारणाय पदाना- 
मिति। आकाङ क्षादिशून्यवाक्यस्यात्र प्रमाणत्वं निषधति-तथा चेति। 
आकाङ क्षादिक शाब्दहेतुरित्युक्ते चेत्यर्थः । अनाकाङक्षाद्यदाहरणं 
दशेयति--यथेति । 

हिन्दी 

१. एक पदद्वारा दूसरे पदके अभावके कारण अन्वयबोध न करा सकना आकाङ्क्षा 
है। जसे, गौ: पद 'गच्छति'-पदके बिना तथा “गच्छति? पद 'गौः? पदके बिना 
शाब्दबोध नहीं कराता है, अतः इन दोनोंमें परस्पर आकाङ्क्षा है। आकाइङक्षाके 
लक्षणमें “पदान्तरब्यतिरेकप्रयुक्त यह अंश न दिया जाय तो लक्षणका असंभव हो 
जायगा । क्योंकि पदान्तरका सहयोग पाकर सभी पद अन्वयके अनुभावक हो होते हैं 
अननुभावक नहीं होते । अत: उक्त अश देना आवश्यक है। एवं व्यतिरेकप्रयुक्त'""* 
इत्यादि कहा जाय किन्तु “पदान्तर”? यह अंश न दिया जाय तो भी असंभव-दोष 
होगा । क्योंकि पदान्तरका सहयोग रहनेपर भी किसी न किसी वस्तुका व्यतिरेक 
रहता हो है, ऐसी स्थितिमें भी वह पद अनृभावक ही होता है, अननुभावक नहीं । 
इसप्रकार अननुभावकत्व नहीं होनेसे असंभव हो जायगा । अतः “पदान्तर” इस 
पदका भी निवेश आवश्यक है । 

२. अर्थपद न दिया जाय तो किसके अबाधको योग्यता कहेंगे? अतः ऐसी 
आकाइङ्क्षाक्रे निवारणके लिये अथपद दिया । 

३ पूर्ववत्‌ आकाङ्क्षानिवृत्तिके लिये 'पदानाम्‌' ऐसा कहा । अन्यथा किसका 
अविलम्बेन उच्चारण विवक्षित है ? ऐसी भाकाङक्षा बनी ही रह जायगी । 

। इति श्रीकेदारनाथत्रिपाठिकृतायां तरकसंग्रहपदङृत्यहिन्दीटिप्पण्यां शब्दपरिच्छेदः । 





सहिन्दीपदकृत्यसहितः १७५ 


हस्तीति न प्रमाणम--आकाडक्षाविरहात्‌ । वह्विना सिच्तोति 
न प्रमाणम्‌-योग्यताविरहात्‌ । प्रहरे प्रहरे$सहोच्चारितानि गामा- 
नयेत्यादिपदानि न प्रमाणम--सान्निध्याभावात । 
वाक्यं कतिविधम्‌ ?-- 
वाक्यं द्विविधम्‌-वदिक लोकिकं च । वंदिकमीश्वरोक्तत्वात्स- 
वमेव प्रमाणम्‌ । लोकिक त्वाप्तोक्तं प्रमाणम्‌ । अन्यदप्रमाणम्‌ । 
शाग्दज्ञानं किम्‌ ? -- 
वाक्यार्थज्ञानं शाब्दज्ञानम्‌ । तत्करणं तु शब्द; । 
। इति शब्दपरिच्छेदः । 





पदकृत्यस्‌ । 

नन्वेतावता शाब्दसामग्री प्रपश्चिता । प्रमाविभाजकवाक्ये शाब्दस्याप्यु- 
दिष्टत्वेन तत्कुतो न प्रदशितमित्यत आह - वाक्यार्थति । शाब्दत्वं च 
शब्दात्प्रत्येमीत्यनुभवसिद्धा जातिः। शाव्दबोधक्रमो यथा--चंत्रो ग्रामं 
गच्छतीत्यत्र ग्रामकमंकगमनानुक्‌ळवर्तमानकृतिमांश्चेत्र इति शाब्दबोधः । 
द्वितीयायाः कर्मत्वमर्थः, धातोगमनम्‌ । अनुकलत्वं च संसर्गमर्यादया 
भासते । लटो वरतेमानत्वम्‌, आख्यातस्य कृतिः ' तत्सम्बन्धः संसगंमर्यादया 
भासते । रथो गच्छतीत्यत्र गमनानूकलव्यापारवान्‌ रथः इति शाब्दबोधः । 
स्नात्वा गच्छतीत्यत्र गमनप्रागभावावच्छिन्नकालीनस्नानकर्ता गमनानुक्‌ल- 
वतं मानकृतिमानिति शाव्दबोधः। क्त्वाप्रत्ययस्य कर्ता पूर्वकालीनत्वं चार्थः । 
एवमन्यत्रापि वाक्यार्था बोध्यः । 


। इति पदकृत्ये शब्दपरिच्छेदः । 


Di U3 I 


अथावशिष्टपरिच्छेद: 


अयथार्थानुभवस्य कति भेदाः ?-- 
अयथार्थानुभवस्त्रिविध:--संशयविपयंयतक भेदात्‌ । 
संशयस्य कि लक्षणम्‌ ? -- 
एकस्मिन्धमिणि विरुद्धनानाधमंवेशिष्ट्यावगाहिन्ञान संशयः । 


यथा- स्थाणर्वा पुरुषो वेति । 
विपर्ययः कः ? -- 


मिथ्याज्ञानं विपर्ययः । यथा--'शुक्तो रजतम्‌’ इति । 
तकंस्य कि स्वरूपम्‌ ?-- 
व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तकः । यथा--यदि वह्विनं 
स्यात्तह धूमोऽपि न स्यादिति । 





पदकुत्यम्‌ 

अयथार्थानुभवं विभजते--अयथार्थेति । 

संशयं लक्षयति-एकस्मित्निति। एकस्मिन्धमिणि>एकस्मिन्नेव पुरोवतिनि 
पदार्थे, विरुद्धा:व्यधिकरणा ये नानाधर्माः स्थाणत्वपुरुषत्वादयस्तेषां 
वेशिष्टयं सम्बन्धः, तदवगाहि ज्ञानं संशय इत्यर्थः । घटपटाविति समूहा- 
लम्बनज्ञानस्य घटत्वपटत्वरूपविद्धनानाधर्म वेशिष्टयावगाहित्वादतिप्रस- 
क्तिवारणाय एकस्मिन्निति। घटः पृथिवीति ज्ञानस्येकस्मिन्धमिणि घटे 
घटत्वपृथिवीत्वरूपनानाधर्मे वेशिष्टयावगाहित्वादतिप्रस ङ्गवारणाय विरु- 
द्वेति । पटत्वविरुद्धघटत्ववान्‌ घट इति ज्ञानेऽतिप्रसक्तिवारणाय नानेति । 

मिथ्येति । यथार्थज्ञानवारणाय मिथ्येति । १ अयथारथंवारणाय ज्ञानेति । 

तर्क लक्षयति-_व्याप्यारोपेणेति । असम्भववारणाय व्याप्यारोपेणेति । 
हिन्दी 

१. मिथ्या भुजङ्गादिमें विपर्यंयत्वका वारण करनेके लिय ज्ञानपद दिया । रज्जुसपं 
मिथ्या तो है किन्तु वह ज्ञान नहीं है इसलिये उसका वारण हो गया । 

२. व्याप्यके अतिरिक्त किसी अन्यके आरोपसे व्यापकारोप असंभव होनेसे 
लक्षणका असंभव हो जायगा । इसलिये असंभवदोष वारणके लिये “व्याप्यारोपेण?” 
यह कहा । अथवा व्याप्यारोपात्मक निमित्तके बिना भी व्यापकारोप असंभव है, 
इसलिये “व्याप्यारोपेण”? यह नि्मित्तसूचक तृतीयान्त पद दिया । 


सहिन्दीपदकृत्यस हित: १७७ 


स्थृतिः कतिविधा ?-- 

स्मृतिरपि दिविधा-यथार्था अयथार्था च । प्रमाजन्या 
यथार्था, अप्रमाजन्या अयथार्था । 

सुखस्य कि लक्षणस्‌ ?-- 
सवंषामनुकलवेदनीयं सुखम्‌ । 

दुःखस्य कि सक्षणस्‌ ? -- 
प्रतिकलवेदनीयं दुःखम । 

इुच्छाइेवप्रयत्नानां कामि लक्षणानि ? 

इच्छा कामः । क्रोधो द षः । कृतिः प्रयत्न; । 





पदहत्यम्‌ 

'पुनरसम्भवबारणाय व्यापकारोप इति । अत्र बह्वथभावो व्याप्यः धूमा- 
भावो व्यापक: । यद्यपि तर्कस्य विपयंयात्मकत्वेन पृथग्विभागो5नुचितः, 
तयापि प्रमाणानुग्राहकत्वात्‌ स उदित इति बोध्यम्‌ । स्वप्नस्तु पुरीतद्वहिदे- 
शान्तर्देशयोः सन्धौ इडानाड्यां वा मनसि स्थितेऽदृष्टविशेषेण धातुदोषेण 
वा जन्यते । स च मानसविपरयंयान्तगतः । 
भ सुखं निरूपथति-सर्वेषामिति । सर्वात्मिनामनुकूलमिति वेद्यं यत्तत्सुख- 
त्यर्थ । 

अहम्‌ सुखीत्यनुभवसिद्धसुखत्वजातिमत्‌, ` धर्म मात्रासाधारणकारणो गुणो 
बा सुखम्‌ । शत्रुदुःख वारणाय सर्वेषामिति । 

प्रतिकूलेति। दु खत्वजातिमत्‌, अधमं मात्रासाधारणकारणो गुणो वा 
दुःखम्‌ पदङृत्यं पुर्वेवत्‌ । 

इच्छां निरूपयति-इच्छति । काम इति पर्याय: । इच्छात्वजातिमती 
इच्छा । सा द्विविधा-फलेच्छा द च। फल सुखादिकं । उपायो 


१. व्याप्यारोपसे व्यापकारोपके सिवा और कुछ होता ही नहीं, अतः किसी 
अन्यके अभिप्रायसे किया गया लक्षण असंभवदोषग्रस्त होगा, इसके वारणके लिये 


ब्यापकारोपपद दिया । 

२. यद्यपि तकं भी अवास्तव होनेसे विपर्यय ही है, अतः इसका पृथग्‌ विभाग 
करना अनुचित है, तथापि अन्य विपयंय प्रमाणके अनुग्राहक नहीं होते किन्तु तर्क तो 
प्रमाणका पोषक होता है । इसी विशेषताके कारण इसे पृथक्‌ कहा । 

३. धमंमात्र है असाधारण कारण जिसका ऐसा बहुव्रीहि समास हैं। 

१२ 


१७८ तकेसं ग्रह: [ अवशिष्टप रिच्छेदः 


घर्मस्य अधर्मस्य च कि लक्षणम्‌ ?-- 
विहितकमंजन्यो धर्म: । निषिङ्कनजन्यस्त्वघसः । 
आत्ममात्रविरोषगुणा: के ?--- 
बुद्धयादयोऽष्टावात्ममात्रविशेषगुणाः । बुद्धीच्छाप्रयत्ना नित्या 
अनित्याश्च । नित्या ईश्वरस्य, अनित्या जीवस्य । 
संस्कारः कतिविधः, तद्भेदाश्च फिस्वरूपाः ?-- 
संस्कारस्त्रिविध:--वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति। वेगः 


पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवृत्तिः । अनुभवजन्या स्मृतिहेतुर्मावना, 
दृत्यम्‌ २ 


यागादिः। द्वेषं निरूगयति-क्रोध इति । दर ष्टीत्यनुभवसिद्धद्व षत्वजातिमान्‌ 
द्विष्टसाध*नताज्ञानजन्यगुणो वा द्वषः। प्रयत्नम्‌ निख्ययति-कृतिरिति । 
प्रयत्नत्वजातिमान्‌ प्रयत्नः । स त्रिविधःश्रवृत्तिनिवृत्तिजीवनयोनिभेदात्‌ । 
इच्छाजन्यो गुणः प्रवृत्ति: द्व षजन्यो गुणो निवृत्तिः । जीवनादृष्टजन्यो गुणो 
जीवनयोनिः। स च प्राणसंचारकारणम्‌ । 

धर्ममाह - विहितेति । वेदविहितेत्यरथः । अधमंवारणाय वे :त्रिहतेति । 
यागादिक्रियावारणाय  कमंजन्य इति। कर्मनाशाजलस्पशकीतनभोग- 
तत्त्वज्ञानादिना नश्यति । अधमेलक्षणमाह निषिद्धेति । वेदैनेत्यर्थः। धर्मवार- 
णाय वेदनिषिद्धेति ! वेदनिषिद्धक्रियावारणाय कमंजन्य इति । स च भोग- 


ध्रायर्चित्तादिना नश्यति । एतावेव अदुष्टमिति कथ्येते वासनाजन्यौ च । 
वासना च विलक्षणसंस्कारः । 


संस्कार विभजते-संस्कार इति । 'सामान्यगुणात्मविशेषगुणो भयवृत्ति- 

गुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ संस्कारः । `घटादिवारणाय पणत्वव्याप्येति । *सयो- 
हिन्दी 

१. किसी वस्तुके सम्बन्धमें “इदं द्विष्टसाधनम्‌'' इस ज्ञानसे उत्पन्न होने वाला जो 
गुण वह द्व्ष है । 

२. सामान्यगुण वेग और स्थितिस्थापक तथा आत्माका विशेषगुण संस्कार, इनमें 
रहने वाली गुणत्वव्याप्या जाति संस्कारत्वजाति जिसमें रहे, वह संस्कार है । 

३. केवल जातिमान लक्षण करनेपर घटत्वजातिमान्‌ घटमें अतिव्याप्ति होगी, 
उसका वारण करनेके लिये गुणवव्याप्यपयंन्त निवेश किया । 

४. “सामान्यगुणवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ संस्कारः” ऐसा लक्षण करनेपर 


संयोगत्वजातिको लेकर संयोगमें अतिव्याप्ति हो जायगी। इसके वारणार्थ 'आत्म- 
विशेषग्रुणोभयवृत्ति” पद दिया । 


सहिन्दीपदकृत्यस हित: १७९ 


आत्ममात्रवृत्तिः । अन्यथाकृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थिति- 
स्थापकः, कटादिप्रथिवोवृत्तिः । इति गुणाः । 





पदकत्यस्‌ 
गादिवारणाय आत्मविशेषगुणोभयवृत्तीति। *ज्ञानादिवारणाय सामा- 
न्येति । द्वितीयादिपतनासमवायिकारणं वेगः। “रूपादिवारणाय दितीया- 
दिपतनेति । कालादिवा रणाय असमवायीति । 


भावनां लक्षयति-अनुभवेति । आत्मादिवारणाय प्रथमदलम्‌ । अनु भव- 
ध्वंसवारणाय द्वितीयदलम्‌ । 


स्थितिस्थापकमाह-अन्यथेति । पृथिवीमात्रममवेतसस्कारत्वव्याप्येति । 
भावनात्वमादाय भावनावारणाय पृथवीसमवेतेति । 'स्थितिस्थापकरूपान्य- 
तरत्वमादाय रूपवारणाय जातीति । 

इति गुणा इति। द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान्‌ गुण: । द्रव्यकर्मणो- 
रतिव्याप्तिवारणाय विशेषणदलम्‌ । सामान्यादावतिव्याप्तिवारणाय 
विशेष्यदलम्‌ इति ग॒णाः । 

हिन्दी 

१. सामान्यपद न दिया जाय तो आत्मविशेषगुणवृत्ति ज्ञानत्वजातिको लेकर 
ज्ञानमें अतिव्याप्ति हो जायगी । इसके निवारणाथ सामान्यपद दिया । क्योंकि सामान्य- 
गुण ओर आत्माका विशेषगुण दोनोंमें रहनेवाली एकमात्र संस्कारत्व ही जाति है, 
ज्ञानत्व आदि नहीं । 


२ केवल असमवायिकारण रूपादि भी है, उसके वारणके लिये “द्वितीयादिपतन” 
इतनेका निवेश किया । 


३. स्थितिस्थापकका लक्षण है- पृथिवीमात्रमें समवायसम्बन्धसे रहता हुआ 
संस्कारत्वव्याप्यजाति ( स्थितिस्थापकत्व ) मान्‌ जो हो, उसे स्थितिस्थापक संस्कार 
कहते हैं । इस लक्षणमें “संस्कारत्वव्याप्य'' न कहा जाय तो गन्धमें अतिव्याप्ति 
हो जायगी । क्योंकि गन्ध पुथिवीमात्रमें समवेत भी है और गन्धत्वजातिमान्‌ भी हैं । 
उक्त विशषण देनेसे अतिव्याप्ति नहीं हुई । क्योंकि गन्धत्वजाति संस्कारत्वव्याप्य 
नही है । आत्मामें समवेत भावनामें अतिठ्याप्तिवारणार्थं 'पृथिवीसमवेत' पद दिया । 
एवं स्थितिस्थापक तथा रूपगत अन्यतरत्वधर्म भी संस्कारत्वव्याप्य है, भतः 
अन्यत रत्वधमं वाले रूपमें भी स्थितिस्थापकका लक्षण चला जायगा, अतः इसे वारण 
करनेके लिये जाति पद दिया। यहाँ अन्यतरत्व जाति नहीं है। यहाँ व्याप्यत्वका अभि- 
प्रेत अर्थ है--न्यूनवृत्तित्व । क्योंकि अतिरिक्तवृत्तित्वरूप संस्कारत्वव्याप्यत्व उक्त 


१८० तक संग्रह: [ अवशिष्टपरिच्छेद: 


अथ कर्मादिलक्षणप्रकरणम्‌-- 
कर्मणः कि लक्षणम्‌ ?-- 
चलनात्मकं कमं । ऊध्वदेशसंयोयहेतुरुत्क्षपणम्‌ । अधोदे- 
शसंयोगहेतुरपलेपणम्‌ । शरीरस्य सन्निकृष्टसंयोगहेतुराकुञ्चनस्‌ । 
विप्रकृष्टसंयोगहेतुः प्रसारणम्‌ । अन्यत्सवँ गमनम्‌ । 
सामान्यस्य कि लक्षणम्‌ ?--- 
नित्यमेकमनेकानुगत सामान्यम्‌ । द्रव्यगुणकमंवत्ति । पर 
सत्ता, अपर द्रव्यत्वादि । 
विशेषाणां कि लक्षणम्‌ ?-- 
नित्यद्रव्यवत्तयो व्यावर्तका विशेषाः । 


पदकृत्यम 

चलनेति। संयोगभिन्नत्वे सति संयोगासमवायिकारण कर्म । *हस्त- 
पुस्तकसंयोगवारणाय सत्यन्तम्‌ । घटादिवारणाय विशेष्यदलम्‌ । ऊर्ध्वेति । 
अपक्षेपणवारणाय ऊर्वेति। कालादिवारणाय असाधारणेत्यपि बोध्यम्‌ । 
अघोदेशेति । उत्क्षपणवारणाय अधोदेशेति । कालादिवारणाय असाधारण- 
त्यपि देयम्‌। शरीरेति। प्रसारणादिवारणाय सन्निकृष्टेति। कालादि- 
वारणाय असाधारणपदमप्यावश्यकम्‌ । 

नित्यमिति । संयोगादिवारणाय नित्यमिति। कालादिपरिमाणवारणाय 
अनेकेति । अनेकानुगतत्वम्‌ च समवायेन बोध्यम्‌, तेन नात्यन्ताभावे5ति- 
व्याप्ति: । 

नित्यद्रव्यवृत्तय इति। घटत्वादिवारणाय नित्यद्रव्यवृत्तय इति। 
वआत्मत्वमनस्त्ववारणाय आत्मत्वमनस्त्वभिन्ना इत्यपि बोध्यम्‌ । 

हिन्दी 

अन्यतरत्वमें नहीं जायगा । कारण, संस्कारत्वसे शून्य रूपमें रहनेवाला अन्यतरत्वधरमे 
अतिरिक्तवृत्ति होनेसे व्याप्य नही बन सकेगा तथा इसे लेकर अतिव्याप्ति देना 
असंगत हो जायगा । 


१, हस्तपुस्तकसंयोग भी शरीरपूस्तकसंयोगके प्रति असमवायिकारण है। इसमें 
कमंलक्षण न जाय, इसके लिये "संयोगभिन्नत्वे सति” विश्लेषण दिया । 

२. आत्मत्व-मनस्त्व भी नित्यद्रव्यवृत्ति हैं, अतः इनमें विशेषका लक्षण न जाय, 
इसलिये ''आत्मत्व-मनस्त्वभिन्नाः” यह भी विशेषके लक्षणमें जोड़ देना चाहिये । 


सहिन्दीपदकृत्यस हित: १८१ 


समवायस्य कि लक्षणम्‌ ?-- 
नित्यसम्बन्धः समवायः । अयुतसिद्धवत्तिः । ययोद्व॑योमध्ये 
एकमविनश्यदवस्थमपराश्चितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धी । यथा- 


अवयवावयविनो गुणगुणिनो क्रियाक्रियावन्तो जातिव्यक्ती 
विशेषनित्यद्रव्ये चेति । | 
प्रागभावस्य कि लक्षणम्‌ ?-- 
अनादिः सान्तः प्रागभावः, उत्पत्तेः पुर्व कार्यस्य । 
प्रध्वंसस्य कि लक्षणम्‌ ? -- 
सादिरनन्तः प्रध्वंसः, उत्पत्त्यनन्तरं कार्यस्य । 
अत्यन्ताभावरय कि लक्षणम्‌ ?-- 
त्रेकालिकसंसर्गाबच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽत्यन्ताभावः । यथा- 
भूतले घटो नास्तीति । 


पदङृत्यम्‌ 

नित्येति। आकाशादिवारणाय सम्बन्ध इति । संयोगवारणाय नित्येति । 
स्वरूपसम्बन्धवारणाय तदिभन्न इत्यपि बोध्यम्‌ । 

प्रागभावं लक्षयति-अनादिरिति। घटादिवारणाय प्रथमदलम्‌ । 
परमाणुवारणाय द्वितीयदलम्‌ । पुनः प्रागभावः कस्मिन्कालेऽस्तीत्यत आह- 
उत्पत्तेरिति। "कायंस्योत्यत्तेः प्राक्‌ स्वप्रतियोगिसमवायिकारणे वतेते 
इत्यथ. । 

ध्वंसं लक्षयति-सादिरिति। घटादिवारणाय अनन्त इति । आत्मादि- 
वारणाय सादिरिति । उत्पत्तीति। *कार्यस्योत्पत्त्यनन्तरं स्त्रप्रतियोगिसम- 
वायिकारणवृत्तिरित्यर्थः। स च 'ध्वस्त.' इनि प्रत्ययविषयः । 

अत्यन्ताभावं लक्षयति- त्रैकालिकेति । त्रेकालिकत्वे सति संसर्गा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽत्यन्ताभावः । ध्वंसप्रागभाववारणाय त्रेकालिकेति । 
भेदवारणाय 'संसर्गत्यादि। 

हिन्दी 

१. घटरूपकार्यका प्रागभाव घटोत्पत्तिक पूर्व स्वप्रतियोगीभूत जो घट, उसके 
समवायिकरणमें अर्थात्‌ कपाल में रहता है! 

२. धटध्वंस भी घटोत्पत्तिके अनन्तर होता है और स्वप्रतियीगीभूत घटके 
समवायिकरण कपाल में रहता है । 

३. यहाँ संसर्गपद तादात्म्य अतिरिक्त सम्बन्धपरक होने से तादात्म्यसम्तरन्धाव- 
च्छिन्नप्रतियोगिताकभेदका वारण हो गया । ध्वंस और प्रागभावकी प्रतियोगिता 


१८४ तर्कंग्रहः [ अवशिष्टपरिच्लेषः 


सगणोपासना एवं काशीमरणादिको मुक्तिका हेतु कहा गया है, किन्तु वह भी तस्व- 
ज्ञानके द्वारा ही मुक्तिका हेतु है, साक्षात्‌ नहीं । इसीलिए काशीमें परमेश्‍वर तारक- 
भन्त्रका उपदेश देते हैं । वह तारकमन्त्र तत्त्वज्ञान ही है। इति शिवम्‌ । 

टिप्पणी पदकृत्यस्य गूढभावावबोधिनी । 

मया संयोजिता नृनं छात्राणां हितमावहेत्‌ ॥ 


इति न्यायवेदान्तसांख्ययोगाचायंश्रीकेदारनाथत्रिपाठिविरचिता. 
तर्कंसंग्रहपदकृत्यस्य हिन्दी टिप्पणी समाप्ता । 


